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। अथ प्रथमः समैः प्रारभ्यते ॥ 
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चोज्रीस आतिशयवंत, पांजीस बाणी गुणधारकः वारे गुणे गृण्॑त, एरिकर्भां ` 
्वत्रना जेवा देदीप्यमान, अंजन नेवी इयाम जेनी कान्ति छे अने इद्रादिक सुरसर्‌ ` 
जने पूजी र्या ऊ, एवा वीशमा तीथकर श्रं युनिसुत्रतस्वामीना तीर्यमां जन्मे सु 
श्रावक वण्देव ( पद्मनाभ ) श्रीरामचंद्रजी तथा तेमनी प्रतिवता स्री. सीता सती; 


ह भरी रुकष्मणजी) चथा प्रहिवासुदेव रावण विगेरेनां चरिचो कयास्पे विस्तारः 
थी रणेबं छं | 


सगर चक्रवर्चीनो अधिकार-घखीरतन सकेशालं पाणीयरहण 


आ जंबद्रीपना भरतक्ष्रमां वीजा तीर्थकर श्री अजितनाथ. स्वामीना तीर्न 
विषे पृथ्वीनी मुकुटमणि विनिता नामनी नगरीमां इष्वाक्‌ वंशने विश्चाठ छननी पे 
शोभादनार्‌ तथा जगतना छरने ररनार्‌ सगर नामे चक्रवर्ती राजा थयो. एक वेखत 
यश्व्रीडा निमीते सवं कामां कश ते सगरराजा पोताना परिवार सहित घोडा 
उपर सीने वनमां. गयो. त्यां तेने चारे देशाए अश्वनी पांच गतीमां केरचतां तेपां 
चमी प्त नामनी गती दते ङ्गामना ' वावामां न रेवां जेम कोई सतना अपिश 
-गमे तेम प्रवतं तेम आकाश मार्गे -उव्यो. क्षण वारमां जेम कोर राक्षस कदनं इरण 
करी नासतो दोय तेम ते घोडो सगरराजाने पोतानी पीटपर खड उडतां. एक मोटा 
वनमां आब्यो. राजा कोधायमान यने पोतानी वने जंघाओ. तेना पेट सरसी 

दावरी राखी, लगाम खेच, दको मारी जमीन उपर उतरी पव्यो,. के तरतज घाडा- 

नी गति रोकाई अने ते पथ्वी उपर पल्यो; तेन दरकार न राखता राजा स्याथी 

` चाली निकन््यो. केटेक दुर्‌ गया पंछी .सृ्ना किरणाए पुरें अने पृथ्वी उपर 

ग्रसरेदखी च॑द्रनी कांति जवं श्ोभायपान एक सुंदर सरोवर तेना दीगमा आन्यु, ` 

` - त्यां षिंसामो खाद सार ते थोभ्यो. पछी बनना हस्तिनी माफक तेणे ते सरोवरमां ` 
. ~ ` सानं कथ; अने तेना स्वादिष्ट, स्वच्छ; शीतल अने कमर जेवा सुमंधीवांस पाणीन्‌ 
पान करी, वहारः निकन्मी वट उपर आदी.उमोरघ्च.आमतेम जुएञे एटलामां 
भ्यां एक सरणी खी, जनु नदिन.कमख्ना जुं भख छे, नीका कमर्दक जेवां जेना 
शुः उ, जलन दर॑गना जवं जेस खावण्य ठे) चक्रना जेवा गाकाकार्‌ जेना बे स्तन 
~, फेला राता कमं्ना जेवा जेना दाथ तथा पम छ, एवौ ` देदधारी सरोरक्ष्मी 
“ना जोवामां आप्री. आवी सुरूपा सीने निदाने ते पोताना मनां विचार करवा 

म्यो के, “आते शरं अप्रा! के व्य॑तरी ॐ{ के नाम कन्याछ के कोः 


भे 
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जैन रामायण-याने राम षरि. ( १३.) 


विद्याधरी छ!" आवी सामान्य द्वी तो न होय ! केके आ द्वय दर्षन कर्याथी जेवो 
आनद थाय छ तेवो आ सुंदर सरोदरना निर्म जख्यी यतो नथी. एटरामां ते 
-गजगपमरनीर्‌ पण पोताना कमच्ल जेवां वने ने्ोवडे राजानि जोयो. पररपर वनेनो 
ष्ठी मेकापं यतां कमि पीडाती ते कामीनीनी राजा-उपर नयनमीति वधाद्‌, अने भान 
-मुखी दोय तेम तेना अंग उपरनां वस्रौनी शुद्धि न रदी तया संध्या समये कमलिनीनी 
पेठ तेनी पुखयुद्रा शौकात्ुर देखावा लागी, तेथी त्यां अपवेी तेनी सखीओरए तेनं 
चद्रो समारीने तेने एक कोराणे वेसादी. सगरराजा पण तेणीना उपर मोहित यड्‌ 
कामे पीडाणो यको तचावनी पाक उपर आम तेम फरषा राग्यो; पएरखामां तनी 
पासे ते द्धीनी एक दासी आवी नमस्कार करी, हाय जोडी तेने कटदेवा लगीः-- 


५ हे स्वामिन्‌! भरतसेत्रमां वेताढ्य पर्त उपर लक्मीने भिय एवा गगनवष्ठम 
नामना नगरमां, अलकापुरीमां ऊुषेरनी पेठे प्रसिद्ध त्यांना विद्याधरोनो सुलोचन 
ने राजा इतो. तेने नीतिनिपुण ` सहस्चनयन' नामे एक पुत्र तथा जगतनी स्रीजोमां 
एुकुटमणिरुप एवी एक सुकेशा नामनी एरी छे. ते पूत्रीनो जन्म थतां एक नीमी- 
तीर्‌ तेनां चिन्दो उपरथी नणाब्युं के, ते चक्रवर्ती राजानी ची ये. ए कन्यानी 
सुदश्ता तया खावण्वनी कीति सां भली रथनुपुर नगरना पूर्णमेय राजाए तें पाणी 

ण करवा सारु सुरोचनराजा पासे तेनी मागणी करी. तेनं मायु सुरोचन- 
राजाए स्वीकार्य नर्ही, तेयी ते सुक्ानुं वाकार पण दरण करबानी इच्छायी 
युद्ध करवा आन्यो अने सुरोचनने मारयो; जेयी तेनो महात्मा पुत्र सदसनयन व्र॒न्य 
तथा परिवार सहित पोतानी वेनने ठेड्‌ अर्ष नाशी आवी रद्यो छ 


५ वकी हे स्वामिन्‌ ! आपने आ सरोबरमां कीडा करतां जोरूने सुकेशा कामे 
पीडाणी थकी भान मूली. आकुक व्याकु यई छे, तेनु शरीर यीष्म ऋतुनां तापमां 
, घता मरसेवानी माफक भीजाई गयु छ, धातुनी तपावेखी पुतखीनी पेठे ए पयथी तेः 
मायासुधी क्पे जणाय छे) शियाखाना ददयाडामां ताद वायायी जेम संबार उभा 
याय तेपरतेनां सर्व रोमांच खडां यई गयां छे, कफवडे जेम गदु भराई जायतेत्री प- 
ना कटनी व्यवस्था थद्‌ छे, भय पम्यायी जेम धे तेम ए कमलनयनीतुं तन र्कैप 

रोगीना शरीरनी पेठे एनो पीनो वर्णं थइ गयो छे, शोकातुरना नयनां. जेप नी 
भराई आवे तेम तेनी आंखो आसयी भराएकी देखाय छे, अने जेत्री योगी पुरुषो 
प्रननी वृत्ति एकाग्रपणे ध्येय पदार्थमां खग रहे तेदीज एना अंतःकरणनी बः 
लागी रदी छे. उपर प्रमाणे तेनी स्थिति वद्‌ ॐे,मटे गना! एसी ज्यास 
नी त्यांमुधी तमे तेनु र्षण करो. " 


१२ ) सर्ग श्ं 


शंगश्यानते दासी उपर प्रयाणे करे छ, एटा यकाद पारगी सहद्न 
यने आने ते चक्रव्चीनि नपस्छार करी यथायोग्य आदरसत्षर परक तेने पोः 


ताने स्थानके तेडी गयो, अने पोतानी बेन सकेकारूप - सरतत आपीन तेने रसन . 
कर्यो. पी तेओ वने जण -विमानमां वेसी वेतान्य पर्वत उपर गयनवष्ठय नगरां 
यव्या. त्या इद्र जेवा पराक्रमवाका चक्रवती सगरराजाए सटृद्नयनने सई विया- 
धरोनों अधिपति करीव तनां दापनीं राजगादी उपर वेसाच्यी, अने पोते सुक्िशानि. 
रटने अयोध्यामां गयो. त्यां ते पोतानीं राजलक्ष्मी सदिव सुखरूप रंशेवा टाग्यो 


एकदा प्रस्तावे सुरार पूजित एवा भरी अंनितनाथ भगवान अयोध्यां समः 
रीना उपवनमां समस्या. त्यां इद्रादिक देवता चथा सगर चक्रवरस्याद्फि राजा वी 
शेर परिषद्मां आवी जिनेद्रने वैदनादि करने यथायोग्य स्थानके देगा. पीं श्री अ- , 
तनाथ भगवान देशना देवा खास्या, ते घखते दैताल्यं प्रय॑तं उपर सदृद्नयने पौः ` 
ताना वापने मारनार पृणमेषने मारवाथी तेनो पुर घनवाहन भयनी मारयो. आत्थ 
कांपतो स्याथी नासीने चरण रवाना रैतथर समवसंरणस्ं अन्यो. तत्या .श्रीजनित 
जिनेद्रने नमस्कार करी प्रदक्षणा देइने) नेम कोई वटेमा्यु थाक्य धको क्राडनी छौ 
या भर्वायी -दिश्रांवी पामे नेम जिन चरण्ततुं शरण मव्याथी ते शाव ययी. तथापि 
क्ोधविशे पौताना वेरीने उदेशी ते कवा क्यो के, ५ तेने हुं पाता्मांथीं -सची 
छादीक) स्वगेमां शे तो स्याथी पण.-देदन पाडीक्ष) मारा पोताथी नहीं.वने तो 
कोई मोटा. पुरुषनो आश्रय छ्डने पण तेने मायां दिना रदी नदी.) एर ते बोडे 
, छ, एटखामां तेने .मारवा सार रद् सित सह्सनयनःपण त्यां आव्य. त्यां तेणे 
` श्रनवादनमे वेेखो दी, पण श्री भगवानना हात्स्यथी तेना कोपनी शांति थह 
अने तेनी आंखोमां आंसु -आन्यां. पदी ते मगवानने नमस्कार ` कृरी अदक्षिणा देई 
यथायोग्य आस्न वेट. ए प्रसगे समरराजा श्री यजिवनाय भगवंतने .पुख्वा खा- 
ग्या के) पूणमरघ अनं सुराचन्‌ वच्च कर्‌ यत्रान् करय अप. छपा कर्‌ कट्या. . 
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पूणैमेघ अने : खुरोचधना पूवं भव 


बर्‌ सं्बध्‌, ` 
शरी भगवते योग्य प्रश्न जाणी जणान्युं के, ५ हे रार्‌ ! पै आदित्याम्‌ 
मना नगरमां एक भावन नामे शाहुकार रहो इत्ये. ते पोताना इदीदासं ` रमना 
पने सव दोत सरपी वेपार सोरु देशावर भयो. त्यां षणु द्रव्य कमाई केरच्क-दहाडे 
{तनी दखते ते पोताना नगरमां जानी पहच्य. द्वी. पुत्रादिकमे - जख्द्‌ी सर्वा 
छु वखवेज . कवाटे य ` घरमां 


श्षसायी ते कमाई रविं धन एक ठेकाणे मूी 


त्‌ 
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जेन रामायण याने राम चलि. „ (.१५-) 


पेगो. तेना दीकरा इरीदाते तेने न ओओग्छतां “आ कोईृचोर द्रे" पएवीन्नाः 
न्तियी कांडपण विचार न करतां रवारयी र्पो. भावने जण्ु के मारा पुत्रेन 
मने श्रन्रु यह मार्थो, तेनौ द्वेष तेना मनमां शच्या छतां ते मरण पाम्यो. पडी हरीदासे 
चोकरसी करी गुख जोतां पोतानो वाप जणायाथी घणौ पश्चाताप कर्यो; पम करे ब्रं! 
भाषि कोहयी मटती नयी, एम मन वाकी तेणे तेतु प्रेतकार्यं करे कर्थ. पणणए 
घोर कर्मत शुख तेना मनमां रदी गयु. केटलाक ददाडा पछी हरीदास पण प्रत्यु 
पाम्पौ. ए वनेना जीव दुःखरुप योनीमां जन्म परतां थकां कोरक पुन्यानुयोगै भावः 
ननो जीव पूर्णमेध ययो अने दरदासनो जीव सुलोचन ययो. एवी रीते ए वैनननी 
वते माणांतिक वैर यवां कारण पूर्वं जन्मन योर छ्य छ ते आ भवमां संव॑ष- 
स्प ययु.” । 
, परी चक्रवती पूयं के, दे नगदुद्धारक देवाधिदेव ! पूर्णमेव तथा सद्तन- 
यननो संयोग अने एमना वैरं कारण शरं छ तेज सदस्चनयननी मारा विपे मीति 
ह्या कारणयी चट, ए कृपा करी कदेशो. 
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। पर्णमेध, सदखनयन तथा सगरनो संध. : 


शरी अनितनाय स्वामी कर छः--^2 राजाधिराज ! पू तँ दानशील रंभक्‌ 
नामनो प्रिवाजक इतो. शशि तया आय्य नामे त।रे वे रिप्य हता. आवी गुर- 
भक्तं होवाथी शकि करतां तने वधर परय इतो. शरश्च कठोर मननो इतो. तेणे एक 
वखत आवब्यीनी गाय चोरी जड़ येची. ते वातनी आवन खवर पडवायी ते येख 
स व्ये महा भयंकर खदाई यई, तेमां शशिने आवि जीवयी मायो. -तेनो जीव पणा 
काग फरीने पूणम वयो. आवलीनो नीद सदसरनयन ययो अने रंभक परिथएनकनो 
जीवे दानना योगे करी आ ठँ सगरराना धयो, आ ममे एमनों सेव॑ध तथाग्रैर 
धवार कारण छे, तेमज सदखनयन साये तारी परीति पूर्व जन्मनी छे.” 
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राक्षत्त व्ल तथा ख्का अने पातालुंकाना राल्यनी स्थापना. ^ 
+ उप्र मुजव परिपदूमां भाषण चाके छ एटलामां त्या. वेदेला राप्नसोना राज ! 
मे उडीने आति परेम सदत घनव्राहनने आरटींगनं युं अने तेने कदेवा छाग्यो दे * 
पूं जन्ममां पुष्कर द्वीपना भरतदोत्रमांना वैताख्य पूर्वत उप्र कांचन नामना नगर 
दं चियुदैषटर्‌ नापे राजा दतो. ते ममां वँ मारो अत्यंत मिय पुत्र इतो, तेम दे पू 


( १६ सर्गष्् 


आज तने जोतांज हँ अतिशय दपैवान ययो चुं. देधी आ भवमां परण हं तने पूत्रपः 

णे मानं दँ, पटे मारं सरव सैन्य तया द्रन्यादिक छेदने समचोरस सातसें जनन बि 

स्तण, सर्वं द्रीपोमां प्रङटमणिरूप राक्षस नामना द्रीपनी वन्वोत्रच सुमेरनी परे 
गोभायमान, नव जोजन उचो तथा पांचक्षं जोजन. परिधिनो गाखाकार्‌ पक चिकट 
नामने परैत ठे, ते उपर मे एक सुवर्णमय रका नामनी नगरी दमणांज षसादी ॐ. 
जेने सोनानो कीटो ॐ, जेथी ते देदथी पण न जीताय तेव छे, तेमां घर पण टदीम- 
नांज छे, तेमज एने वोरणो पण कनकनां वांपेखां छ; तया तेनायी पेली तफ छ जो. 

जन दूर अति दुम तथा मने परमप्रिय सवासो जोजन समचोरस पातार्टंका नाः. 
मनी नगरी पण मेज सादी छे. तेने निर्म स्फटिक रत्ननो करिद्टां 2, अने जे रम- 
णीय घरोवडे शोप रदी खे. ते षने नगरसय जआजयी मे तने आपी. हवे मार्‌ आ 
पे छाव कर्कर रेने तेनु राज्य तं कर अने त्वांनो अधिपति था. आ सरास्ररने 
पूज्य तीथनाथनुं दर्शन कयोनुं फ तने तत्का मरातत थमं एम समन. एम कर्ते 
` तेणे घनवाहनमे नव रत्नो दार तथा रक्षी विया अपी. घनवादन ते रहने श्री 
सीकर भगवानने नमस्कार कस पोताने छृतस्त्य मानीने राक्षस द्रीपमां जई ते 
ङकानु राज्य करवा रखाग्यो. ते दिवसथी राक्षस द्वीपना राज्यवडे तया राक्षसै 

विदाना योगे तेनो वश्च राघ्तस्त करेवावा खाग्यो 
एदी सीते श्री अनितनाथ स्वामीना तीर्थमां भरतप्नेजना रा्रस द्रीपमांनी ठं- 
का तथा पाताररेकामां राक्षस वैदानो मूढ पुरुष घनवाहनं नामे महा वुद्धिवान ईद 
` जेषो पराक्रमी राजा थयो, जे पोताना शव्रओनां बसने जीकीने निःशंक्रपणे केटलटाक 
काठ सुधी ब॑ने छकारं राज्य कसीने पोताना महा राक्षस नामना पुने सर्वं संपत्ति 

नो मारीक करी शीं अजितनाथ भगवान पासे दिक्षा रे मोक्षे गयो. महा राक्षस 
पण्‌ घणा काठ सुधी राज्य करी पौताना देवराक्षस्र नामना पत्रे सं सपी दिक्षा, 

` -. इने सिध्धिपद पाम्यो | न त 

क. 
नर दीप-वंश किस्किथा सज्यधानीनी स्थापना 


अनुक्रम राक्षसं द्वीपना असंख्य अधिपति थया पीं श्री भरेर्यांसि भमवानना 
रथमा कीतिषवल नामे राक्षसोनो राजा थयो. ते वखते वेताल्य पर्वतं उपर मेधपर 
मना. नगरमां असिद्र नामनो वियाधरोनो राजा रतो, तेनी श्रीमती नामनी सखीन. 
(दरथी- एक श्रीकंठ नामे पूतच्र तथा. एक देवांगना नेवी . रूपवान देवी नाम्रनी पुती ` 
ह; ते कमठनयनी ` कन्यानी सुंदरता सांभ्मीने. रलपुरना --पृष्पौत्तरराजाए परोता- . 


जैन रामायणं यनि राम चसिि. ८१७) 


मी पद्मो नामना पुत्र सारं तेनी मांगणी करी. पद्नोत्तर गुणवान तथा शीटवान 
हतो तोपण अतिदरे तेने कन्या आपी नरी, अने कीर्पिथवठ देरे तेने परणवरी. पुष्यो- 
तराना ए यात सांभ्ठीनि अरतिद्र तथा तेना पुत्र ्ीकेड साये द्वेष करवा राग्यो. 

* एक वसते श्रीकरे मेरपर्वतयी पाछा आप्तां र्मी जेवी रुपा तया पुणिमाना 
चंद्र जेवा मुखवागी पुष्योत्तर राजानी पन्ना नामनी कन्यानि दीरी. तेणीने जोतांज - 
तेने काम विकार उपज्यो अने वैनेनी दृष्टी मतां तेपनी प्रीति वंधाई्‌. विक्षि क~ ` 
मलना जेवा पुलवाद्यी ते पद्या, श्रीकैवना सामी उभरीं रदीने विवादमां नेम वरना 
गन्गमां बरमा घारे छे तेम दीना कटाप्षरूप मणिका मोदेटी मदनवाणरूप मा" 
चज जाणे तेना गामा थाती दोयनी ! एवां तेओनां रस भ्यो चिन्ह जोईने तेनी 
यकर दसी मोटेथी पोकार करवा खामी के ८ पद्माने कोई अजाण्यो पुरुष इरण 
करी जाय छ" ते सांभी पोतानी कन्या उपर करुणा बुद्धिए करीने सैन्य 
सदित पृष्पोत्तर राजा पुत्रीने छोडावी रावा दौञ्यो. भीक पद्माने केह पणो 
उतावण्ये नाशने कीत्तिथवक रानाने शरणे आव्य, ने पग्रातुं इरण कर्यानी बात 
तेने जणाी. पाटय्यी पुप्मोत्तर राजाए, जेम कलपांतनो सपूद्र पाणीषी दशे दीशा- 
` ओ भरी मुके छे, तेम त्यां आव्रीने पोताना. सेन्यवडे त्यांनी दशे दीदाय येरी 
खीरी. ए वातं कीिषवके सांमरीने पृष्योत्तर राजान कदेवरान्युं के, विचार कर्या 
चगर खडाई करने त श्रा मे व्यो छे १ तारी कन्या कोने परण `आपवानी 

इतीन) तो ते पोतानी सुश्ीयी भ्रीक्ंठने पणी तेमां तेनोश्ो अपराधे? एमां 
कांड अपराष नयी. मटे एटलान सार परस्पर खडी पमरप ए वश्नेने योग्य नयी. तारे 
> पोतानी कन्याने तेनी च्छा - अमाणे-परणात्रवी ए सोयी श्रेष्ठ ठे. पद्माए पण 
सीद्रारा पताना वापने कदाव्युं के, हु मारी राजी खुश्ीयी भ्रीकंठने वरी दः 
शर एणे बका्कारे इरण कर्य नयी. आयी पुप्योच्तरनो युस्सो उतरी गयो. कष्टं छे 
के, “ व्रिचारवाच्य माणसनो कोध जख्दी जतो रहे छ. पछी अति हर्पथी ` श्री 

साये पद्माने परणादरीने पष्योचर्‌ राजा पौताना नगरमां गयो. 
स्पार पदी की्विघयये श्रीकयने कटं क) वैता पर्वत उपर तारा घणा वैरी 

छ, तेयी नँ यरी भंज रदे; अयवा आं राक्षस दीपनी प्रासे आयमणी दिशामां णसं 

जोजनना ममाणनो वानर नामनो मारो द्वीप ठे) तेमन वर्वरकुर तया त्िदनद्रीप 

मुख बीजा परण मात द्वीपो छे! तेमांना गमे ते द्वीपमां राजधानी कराने तुं मारी न-~ ` 

जीक रदे. जो के मारीं साद्ता छतां वेरीनी तने जरा पण कवौक नयी) तोषण तुं दुर . 

मथायी आपणो बियोग यश्च, मे तारे अर्हन रदे ए मने सारं रागे 9. - कीतिध- - 

बनी पोता उपर पणी प्रीति नोने श्रीकंटे वानर्‌ द्वीयमां स््वानी न्या जणा. ` 


( १८ ) | ` स्थः लौः. 


कत्तिथवंर ते मन्य करीन स्यां किर्कि्था नामनी ननदी वसायी, राज्यनयी स्थाम 
-फरौ, ते उपर भरीकढनं देसाडी तने आखा वानर द्रीपनो अधिपति कयो 
= श्रीकठे क्ि्किघ पर्वत उपर फरतां मोटा शरीरवाणां मनोहर फंन्ने खानारां 
सगां बद दीढां तेथी तेणे पोताना रज्यमां थागी पिटावी के, “ कोष वांदरानि 
मारां नर, तेमने अन्नपाणी विगेरे जपतां रहय." तेथी त्यां रहेनारा सेको बादरं 
-उपर्‌ प्रीति कदने वेपने सुखी करवा खछाग्या. कं छे के) ^“ यथा राना तथा मजा. 
ते दिवसंथीं त्यांना लेको कातुकद्ड) चिपट उपर, छव उपर्‌, ध्वजा उपर्‌, तथां 
मास विररेनी चणसोः उपर वांदरांनांज सवं चिनो करवा . खाभ्या. ते चिन्द्ेषडे 
तथा वानर द्वपना राज्यदड त्यांना रहेवासी वियाधर ८ विकल्पे कसी नर ) सानर्‌ 
` नपि विख्यातं यया. श्रीकेठ्ने बद्धकंर नामे पत्र ययो, ए युद्धकलामां अति निपुणं 
: तथा महा पराम इतो 
एकदा समये नदीभ्वर द्रीपमाना शाश्वत जिनेद्रनी याता करवा सारं जनारा 
मार्गस्थ देबोनी प्राक केर खाएक भवीक्‌ लोकोने अति भक्ति सरित ` चालयां जर्तं 
` श्रीकठे दी. तेमने जोड; एने एवो भाव उपज्यो के; हुँ पण एमंनी सये यत्रा 
` करवा जाऊ. पदी ते विमानमां वेसी याजा फरवा सार निकव्यो. ` रस्तामां जतां 
जेम पाड आदवायी नदीनो वेग अटकी जाय तेम पादुपोत्तर पदत उपर देन ..वि- ` 
मान अटक्पै गयु. जेथी ते विचर्‌ करवा खोग्यो के, मासे अनर्थं पृणं करवां 
दिघ्र पड्वानुं कारण श्रं शे! के मेपर्वं जन्मनां थोडंतप क्यु! ए म्रमाणे घिः 
चारतो दिक्षा छेईं महातप करी स्िद्धिषद पास्यो 


५ , ---->0: ५: ~~ ` 


 सुनिसुत्रत स्वासीना तथेमां वनरद्रीप अने राक्षसदरीपमे 
| थएक राजां वणेन 


ए प्राणे यानर्‌ द्रिपमां धीकंठथी दज्रक्गदिक केटखएक राजां यह्‌ गया 
पद्ध श्री युनिुत्रत स्वामीना तीयमां घनोदधि नमे राजा ययो. तेमज राक्षस द्वीप 
„ मानी छंका नमरीमां कीत्िधवखादिक्‌ कटाक राजा. थट्‌ गया प्रः तडित्के्च ` 
नपरे राजा खयो, ए वनने पणौ मित्राचादीं इती. एक दखत तज्त्किश्च ` पोतन 
प्रपीचद्रा नामनी तिय द्धी सदिव चंदन. वनां कीडा करवा -गयो.- त्यां सुखरुपः 
डा कर्द उक्त काद्रार्‌ कराड उपरी उतरी. श्रीचद्रनः स्तनो उपरः गखेवर्तीं 
छर कर्थ. ते जोदृने तडित्केश षणो युस्ते भरायो. फलं छे के; ^ दीनो पराभव 
वोडथी सहन रत नथी. पद राजाए पाद्राने एक वाण माधु, जेः ता श्रीरमणं 


जैन सपाध्न चाने राम चरि, ` ( १५ ) 


'छाम्यायी ते महा दुःखित यतो प्रे ण कुदका मासौ त्यांयी थेडिक दुरं एक संघ 
पप करतो इतो तेनी सपि जई पश्येः साधुए तेना उपर्‌ दया लावी परभवना भाता 
रूप तेने नेवकार मंतन स्मरण कव्य. जेना योगे री ते उद्यिकुमार नामना दैव 
ताओमां सुदनपति देव यथो. त्यांथी तेणे पोतानो पूय भव निहारी पोताना परम 
उपकार धनि पासे आव्री तेनी वंदना स्तवना करी. क्यं ठे के, “ सतुरुपोने 
अव्ये साधु वैदना करवा योपय छे, तेभां पण वरी जेणे पोता पर उपकार कर्यो होय 
त्तेनीतो विशेवे करी दना भक्ती करवीन जोरईर्‌ " आही तचत कोधक्रेशे 
पोताना.योद्धाओो सदत ते बनमानां यादरांओने मारवा खामग्यो. आ बातनी ते भुवन 
प्रति देवने ज्ञानवे करीने खवर पडवायी ते महा कोधायमान यतो आवी, वांदरां- 
स रुप धारण करी, तडिनतूकेश तया तेना योद्धा राप्तसो उपर श्राड तथा परत्यरोनो 
घ्रसाद वरसायवा लाग्यो. आ उपद्रमथीं तदिवृक्रेश घणो व्याङरु.ययो, तेणे दिष्य 
भयोगयी उदधिकुमार्‌ देघतानी बात जाणी तेथीते तेनीं पासे आत्री तेने वेदना कस 
तेनी. पूजा करवा ाग्यो; अने पृचँ के) तुं कोणचेशामटि मने दुःखदे 
तायो शो अपाप कर्मो ठे ते.सांभली देवता शंत ययो, अने पोतासुं मरण तथा 
भुनिए समकर तरनु साम्यं तेने क॑. पी देवता तथा तदिक्रेश ते साधु पा- 
से. मवी वेदना करीं तेमने पुच्ा छाग्या के, दे स्वामीत्‌ ! अमारा वेनी वच्चे वर्‌ 
वातुं द्यौ कारण छे ते कपा करी जणावग्नो. युनिए नणान्यं के, ५ तदित्केश तु 
पूर्व भवमां सव्रत्यी नगरीना राजाना मरथाननो दत्त नामे पुत्र इतो, अने वांद्रानो 
जीव कारी नमरमां पार्थौ एतो. दत्त दिक्षा खदने एक वखत काडीमां जतो हतो ते 
वखते पारधीने पोताना काम उपर जतां ते सामो मच्यो. साधु वेदयी अपशुकन 
मानी पारथीए दन्त मुनिन वाण मार्य, तेज वसते ते काठ करीं मद्र नामना ठैव- 
खोकमां देवपणे उपज्या. त्यां आयुष पुर्‌ करी त्यांयी चकीने आ तुं तदिव नामे 
संकाधिश्न यमी दु. पारधी पण तेज दिवसे बीननी पडवायी मरण परामी नकम 
-गयो. त्यावी ते यणा काठ सुषौ सं्ारमां भटकती वाद्रो ययो, ज ताश पयोगे मग. 
ण पामीं नवकार्‌ मेत्ेना स्मरणयी आ उदधिुपार दवेव थयो छे..आवी रते तमां 
पूर जन्मद व॑र ठ. ते साभन्टी देवता शात यर भुनिने नमस्कार कसी. पतान 
स्थानके गयो; तडत्करेयाराजा मुनिने नमस्कार करी चेर जई पोताना सुकेशी नामना 
पुत्रने राञ्य यापी, दिका चेद मने गयो. तेमज किररिकानो राजा यनोदभि प्रभ 
पोताना किर्सकिषी नामना पृत्ने राज्य यापी दिक्षा मोरे गयो. ` ` 1 


पि । 
रेताढ्य पर्मैत उपर रथजुपुर्‌ नामना नगरमां अशनितेग नामे परिद्याधभेना शा~ 
जान विजयत्तिद तय विचयुतेग नामना वे पुत्रो थया. ते वने जाये तेनी पे पगृ । 


| 


श 





( २२ % . ` सर्गः श्लौ. 


आज सेयनी ! एवा थवा. तेमर्ज ते पवेत उपर आदित्य नामनां नगरमां पाल्या 
नामे विदाधरोनो रानां थयो. तेने श्रीमाखा नामनी कन्या इती. तेना स्वर्यवर्म ` 
विजयसिह तथा किरिकधानो राजा किरस्किपी पीगेरे अनेक राजाय आव्या इता. 
श्रीमालाने तेनी दासीए तमाम रानाओने तेओना गुणनुं वणन करौ देखाव्या;) चण 
ते सर्मने पुकीने किर्किधीना सामे अवी उमी रदी, ते जणे समुदद्रनी पाते भागी- 
स्थी आयीने उभी रदी दोयनी ! एरी देखावा छागी. पी तेना मरमां वरमा 
आरोपी, ते जाणे सवे पछी थवाना तेनी भुजानां आङिमनने पास्ते कवुलखातज देत 
होयनी ! आवी रीते श्रीमान किस्किधीने प्रणी. ते जोन पिदना नवं जैनं परा 
कम ॐ, एवो षिजयरसिह राना कोधवडे मृकरुटी चडावीने वोखवा कार्यो के) 
«८ आ चोरनी रे दुर्मैय करनारा विदाधसने प्रयमयीन दांकी पुक्या छतां इ- 
मणां आं कोण वोखावी राग्यो ?ए दुष्ट, कुख्दुपकः तथा दुराचारी विद्याधरोने 
पडनी पेठे आज हँ मार. " एम. कदी उभो थयो. तेने जोई वीजा वांदरा, राक्षसो 
तथा वैताल्य पर्वत उपर ररेनारा विद्याधरे पण गर्जना कस उठी उभा थया. ते 
देनेलं परस्पर युद्ध थवा रम्यं. नेमां, दथीनी. सामे दायी; घोडानपै सामे षोढा) 
रथनी सामे रथ, पारानी सामे पार; एम पोतं पोतानीं योग्यता प्रमाणे तेओ डवै 
राम्या. ते देखते कल्पत काव्नी पेठे जमीन उपर रोद तथा अस्थिना चीकठ 
विना कीज कांड देखातुं नदोतुं. आ प्रमाणे युद्ध थायदे+ एररखमां किर्किधी 
राजाना नाना भाई अंके मदवेगथी दोडीने) जम कोई प्राडनी डाक उपरथीं फठ 
तोडे तेम, एकज वाणे करीने विजयसिहनुं माथ उडावी द्रु. तने युजे. जाणीने 
तेनं सवै सेन्य चारे दींशाए परायन करीगयु. कलं छे के “ जने नायक नरी 
तेने नोय क्यांथी ? सेनापत्ती बीना - सैन्य सुन्य जाणत. पदी किस्किधी राना 
 . जयरषमी जेदी श्रीमान साये रडने परिवार सदित पोताना नगरमां मयो. 


` -अंकनितेग राजा पोताना पुत्र विजयसिदुं मरवुं सांभनीने अकारे वञ्चपातनी 

-येदे' किस्किधी राजान साये खडा सार तेना नगर समीपे आन्यो. से. जोश्नेतेने 
 ठाववा सारं किर्किधी राजा, काना सुकेशी राजा तथा अंधक वीरे ` परिवारं 
` सिति नगरथी वहार निकव्यो. पी लडाई शरु यइ, तेमां अद्यनिवेग राजाए अः 
धकनं मायं कपी नाच्यु- ते जोदने राक्षसोयुं तथा वोदरानुं ख्कर दशे दिशषए 
नाद. तेमज .वेरीतुं बन वधार जाणीने किस्किधी राजा तथां कंकानो सुकेशी राजा 
दरे पणं पोतानो खीञदिक परिवार खेइने पातार्कुकामां नाशी . गया. पोताना 
पच्रने मोरनार .अंधक राजाना मत्युथी तथा पोताना वेरीओ नाशीः जवाथी अशनि- 
बेग राजा क्षतःथयी; अने निघात नामना -विवाधरने रका तथा किस्किघाना 


जैन रामायण याने राम चलि. (२१) 


राज्य उपर बेसाईनि पोते पोताना नगरमां गयो. स्यां केदलाएक. काक .सुधी राज्य 
कर्या पछी तेने एक साध्रनो समागम ययो. तेना उपुदेशथी तेणे पोताना. सदार 
नामना पुत्रने सज्य गादीर वेसादी दिक्ना-रीषी.- 1 
पाताललंकाना सक्ेशी राजान तेनी इंद्राणी नामनी चीने पेरे माली; सुमाली 
तथा मादयवान नाभना त्रण पुत्र यया;.अने क्रि्किधी राजाने तेनी श्रीमा नाम- 
-नी दीने पेदे आदित्यरज तया रुक्षरज नामना वे पुत्र यया. एक वखत किर्किषी 
राना समेन यादा करवा सार गयो इतो, त्यांयी .. पाछा एरतां मधु प्रत उपर 
एक मनोरम्य वन नोने विस्ामो खावा सार्‌ उतो. त्यां.तेणे नवी किरि ना- 
मनी नगरी बसाबी अने पोताना परिवार सहित त्यांन रघ्लो. ते नेम .केटास पवत 
छपर दुषेर श्रोमे छे तेम दीपिता खाग्यो, - 
सुकेशी राजाना त्रणे पत्रोर, पोताना पिता राज्य शत्र छीनवी रीधूखे 
एवं जाण्ं तेय प्रञ्वरित अभिनी पेड कोधायमान यने ङंकामां अवी) महदा प्रा- 
करमवडे निर्थात नामना त्यांना वियाधर राजाने मारी नांख्यो अने मोटो पुत्र माली 
रकानी राज्यगादीए बेटे. ते वलते किर्सिकिघरा नगरीनो राजा आदित्वरन ययो. 
4.) श बर ---न"न-- । ५ ॥ 
इदराजानो जन्म तथा तेनी राज्यस्थापना-संपरत्ति. 
वताय पर्थत उप्र रथनूपुर नगरमां सदस्रार राजानी खी -वित्तसुद्रीना गर्भ- 
भां देवरोकथी भ्रष्ट थएला कोड देवताना जीवे वेश कर्यो. तेना सामर्ध्यवडे चित्त- 
संदसीने दद्रनी साये भोग करवानी इच्छा यृ. ते पूर्णं न थवागरी तेनु शरीर दिवसे 
दिवसे सुकावा काम्य. पोतानीं द्वीनी आवी दारुत जोदने सदसि तेन कारण 
पृच्यु. जो के ते, कटवा लायक नदत तोपण चिच्सुदसए नाद्राने ते नणाच्छु. 
पदी सद्र ब्रियाना योगे इद्नै -रुप धारण करीने तेनी इच्छा पूर्णं करी. पी 
पूं दिशागथी जेम सूर्यं निके तेम पुरे माते ते स्रीना उद्रथी एकर महा पराक्रमी 
पुत्र अव्रतर्यो. ते पेटमां छतां तेनी माताने इद्रनी साये संभोग, कस्वानी इच्छा यड्‌ 
हती तेथी तेनं नाम इद्र पाड्य. तेने योवनावस्थामां आपतां तेना पीताए्‌ -विचाध- 
रोनी वणी कन्या परणादी अने तेने राज्य सौपी पोते दिक्षा खीधी.- - - , 
-ते इद्राजा स देश तया सर्वं व्रियाधरोने पोताना स्वाधीनमां करी रीधाः ` 
अने पोतानी सवे संपत्ति दंद्रना नेवी करी. जेम के.“ चार्‌ दिगा) सात सैन्य ; 
सयत तेना अधिपती तरण समभवज्र नामनं अच देराप्रत दायी, -रंभादिक वेदा, ^ 
दयत मजी तथा नेगमेपी नामनो सेनापति." ए ममाणे पोतांनी स्व संपति इना; 


(२२) ` सरमः? नो. 


जवी करने त्यानि विद्याधरी सित राज्य करता चा ते पानानि इद्र वच्वेराववा. 
लाग्यो. एना चार द्विपारनां नाम नीच माणं दता दिशानो दिम्पाखः ज्यो ^. 
तिप्यपरना राजा पयुरभ्व ननी १ आदित्यकीत्तिना उद्ग्यी नन्परन्य सप नापो .- 
त्रद्याषर हतो, पञ्िम दिशानो दिषयालः. मनना जा येयरयनी दी वर्णाना ` 


वटे जन्येखो वरुण नामं प्रयुा्रर टतो; उत्तर दिनानां द्दिग्पादः कांचनपरन्य सुग ॥ 
रानानी समै कनक्रावतीने पटं जन्भ र नाय विद्याधर दना; अन्‌ तरन्िण दि. 


तानो दिग्पार, कि्कित्राना राजा काल्याधिनी द्धी श्रीध्रभाना उटरथी उत्पन्न : ~ 


यश्रलो यम नामे ` वियोधर इतो. इत्यादिक सय सप्ती सदिति इद्राजा रल्य क 
` करवा रूग्बा. ४ 


` ~> >2 +~ 


लंकाना. माठीराजा तथा इजा इ 

। इद्रराजानीं उपर ` पुजवन। सप्त स्काना माखन सदन करी शक्यो 

नक्षि, तेयी ते पोताना भद्बा) नः पानो, महापराक्रमी मीर तया चान्‌ द्री- 
पना. पाणस सदिति इृदराजानी सयं युद्ध करवा. समर्‌ तना नगर तरफ जवा. . 
` निकन्यो.. ते चखते तेने अपशन यया) ते जोडने तेना भ समा्टीप तेने ` 
` . जवानी नाकदी. ते न गणकारतां पाीराजा पोताना वाहुव्ना ग क 
: -दद्रने जीतवां सार त्रेताच्य परमत उपर गया तेनी साये ख्डवा सार इद्रराजा परण 
` 'पौचाना रावत दायी उपर वेश्री दाया वञ्च धासन क पदाना चार खोकषाङ 
: . . सहितं नगरा वद्र निकचव्यो. पछी चैने ख्दकर्‌ वच्च मा यट यया द्यु. तेम. 
रथन सपि रय दोडानी.समि परोडा) दाधानः साम दा तथा पानी सापे पारा) 
,. पी रीति एक वीजानपे साये ख्डवा खार्या ज्मा पर्वत उपरथी -जेम शिर पुटे 

` देम रथो पडवा सर्वा) वाप्यराथी बादल वीखराई्‌ जावर. तवा दावीयोनी दशा च्‌ | 

मीन. उपर माणसोनां माथा पवष ङाम्या, कौदना पग तुय्या तो काना दाव. 

क्रपाया. ए. रमाण ने राजाना ख्दकरो एकवाजान्‌। नान करवा खाग्या.. ते जोईने । 

इद्ररजाषए-युद्ध करतो छतां घणो कराध चडवायी पोताना शख तया जद्धयी माल- ` 
राजानि चेरी खड तेनं मायं कापी नांख्यु- मा राजान मुद! जाणीने तेर स्वं सैन्य. 
` णताखखकामां नाशे म पद्ध इद्रराना राक्षसोना स्का तवा तेमनी राक्षसी 
न (जदा इरण.करी -वि्रवा वियाधरनी दवी कौसीकाना उदरथी जन्ते च्रवण ` 
ध नना. राजाने.टका राज्य आपी.पोताना नगरम -जान्वा | 
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जन रामायणं थाने राम चरित्र. ( २५ ) 


1 रत्तश्रवा अने केकशीनुं पाणीग्रहणः ४ 


~-~-~-०-०>०<००~~ ~~ 


सुमारी राजानी धी भीतिमरसीना उदरथी रत्नश्रवा न्मे पुत्र उत्पन्न थयो. ते 
पीवन अवस्यामां अव्यो त्यारे कोई विया साधन करवाना देतुयी कुसुम नामना 
उयानमां जई एकांतस्थानमां बेश्षी; नाशषघे दृष्टी करी, पर्वत्तनी पेठ स्थीर्‌ यद्‌, ज- 
पमार धारण कराने जप करवा राग्यो. त्यां एक समये कोदृएक विदयाधरनी क- 
न्या पोताना पीतानी आङ्गायी तेना सामे आवी उभी रदीने कदेवा लागी के, “ह 
मानवदुदरी नामनी महाविया तने पसनन छ ” ते सां भर्ने जपमारा जमीन उपर 
धुकी रलशवाए्‌ आंखो उघाडी नो तो एक नवयौवन `विदाधरीने पोतानी सामे 
उभी रदेरी दीदी. तेने पुच्वा साग्यो के; «८ हे कन्यका) तुं कोणं ! कोणी 
पत्री द्ध ! अने आं शा सार आवी छं !? त्यारे तेणीए जवाव दीपो के, 
कौतुकम॑गर नामना -नगरमां व्योमविदु नामनो एक वियाधर्‌ छ) तेने 
कौशिका तथा केकी नमि बे कन्या छ, तेमांनी' कोशेकाने यक्षपुरना राना 
बिभरां साये परणावी ठे, जनो पुज चैश्रवण॒नामनो -षियाधर इमणा खकातुं 
राज्य करे छे, थने कैकशी ह पोते चु. कोक निमित्तयी मारा पित्ता चने 
करी मने आपने सोपी दीपी छ तेयी ह आदीं आवीषुः आपमने अंगी 
कार करो. तेचं आघ बोर सांभीने रत्नभवा मनमां विचार करवा छाग्यो के! हुँ 
ध्यानी छतां जेणे मने फं के) “हुं मानवसुदस नामनी महाविया -तने पसन छु. 
चिद्या नही) परण ते साक्नात्‌ मानवसूौद्री. नामनी पियाज इती. वै हुं कृतक 
ययो. एम विचारीने रनश्रवाए पोत्ताना भारईम किणरेने त्यां वोखापी केकी साये 
लम करु अने त्याज पुप्पुर नामय नगर वसरादी दी सदित उपभोग भोगववा लाग्यो. 
र ~$ * १०२ दक । 


दशमुख ८ रावण ) नो जन्म 
एकं वखत क्ैकशीप्‌ स्वममां हाथी गडस्यन तोडनासे सिर दीगे. आ बात 
राजामै करेवाथी तेगे करं के; “ तने एक महापराक्रमी पुत्र यशे. ” प्री रधन 
चेत्यनी पूजा करवा छाग्यो, केकशी राणीने गभे रद्यायी तेनी वाणी निष्प यवा 
लागी. एक वत कैकणी अरीसामां एल नोती इती, तेमां फोई महा भयंकर सष ¦ 
तेना नोवापां अन्यं. तेना गर्भना प्रभावयीं ते इद्र राजाने पण आज्ञा करवानी. इ~ 
च्छा करवा छागी, तया पोताना. गुरु -बिगेरेने नमस्कार करवां पकी दीघं अने श." 
हना मस्तक उपर पग. देवानी.तेनी मरजी थवा खामी. एम करतां पुरा मास यपुरथा 





(२३)  “. सर्मःलो. 


प्णमा तीना श्रम दिवसे सारा ख्ये शुम पटुत तेणीर्‌ साडावार नार वर्धना आयु 
ष्यवालं पुत्रने जन्म आप्यो. माताना उदरथी बहार आवरताज ते बाकके पोताना 
ग रोने प्ररेखो नवरत्ननो हार जे कर्डीआमां रखेखो इतो वे पणी चारीकीथी- 
हयेथी उपाडी पोताना गरमा पाल्यो. ते जोई फेकरी राणी आर्यं पामीने कटैवा 
लामा के, आ नव रत्नोना हारमे अद्यापि सुधी कोर्ईपण उपाडवाने समथ नदी थ- ` 
काथी अमा बडीलोने तेने इजार्‌ नामे करी रक्षग करेखा निधिनी पेठ नारकीं 
राखी पूज्यो, तेने एक ली लामाजमां आ वाके जन्पर्ताज उपाडानि पोत्ताना गमां 
घाल्यो. ए तेसु बाहुबल जरूर अगाध जणवि छ. गन्ामां नांसेखा इारमांना नवे 
रत्नों ते बाठकना भुखन मतिविव पव्याथी तनुं नाम द॑श्गुख राख्युं 
एक वखत कोई भरसंगानुस्तार रत्नश्रवा विचार करवा र्यो के, ज्यारे मसे 
वाप समाङी मेरु पर्वत उपर चैत्यर्वदन करवा गयो इतो त्यारि तेने चार्‌ जञानवान 
भुनिए आ हार विषे हकीकत पूतां जणान्युं इषुं के जे पोताने दाये उपाडीने हार 
पोताना गरामा घारुशे ते भतिबासदेव ( अद्धचकी ) यशे. मटे मारो जा दश्रमुल 
नामने पन्न अर्ची थे, एवो तेणे निश्चय कयौ | 
केटाएक काठ पछी केकशी राणीए सूर्यँ स्वप्न जोई गभं पारण करी पूणं . 
भासे पुत्र भरसन्यो, जेन नाम भाक अयवा कुंभकर्णं राख्यु 
` त्वार पी चंद्रमाना स्वप्नना चिन्हे कसी ककरी राणीए विभीषण नामना 
तरीजा पुत्रने जन्म आप्यो. ¦ 


केकीए छठा चोधा गर्भां च॑द्रनी कांतिनी पेड नखनी कांतिवा्की च॑द्रनखाः 
अथवा श्रर्पनखा नामनी कन्याने जन्म आप्यो । 
उपर जणावेखा रत्नश्रवा राजानी राणी केकरीना उदरथी जन्मेखा दशमुखं . 


. कुभकणं तथा विभीषण, (जणे भाईओ ) ना श्ररीरो सोक धनुष्य परमाणना उचाई 
मां थयां. ते जणे भाईओ यथेच्छ ऋीडा करता यका पृथ्वी उपर विचरवा राभ्वा- 


॥ दृहा ॥ 
मयम स पूरो थय) राम चरित्रनी प्ध्य॥ 
` ` 'राक्षस वानर शनी, उत्पत्ति आवी सय ॥ १॥ 
“ छक अने पाताङ ठक, रावण जन्म जणायं ॥ 

. <: ` - देमचद्र वाणि सुणी; माणी पावन थाय. ॥२॥ | 
2 (220 
इति श्रीदेमचद्राचायंतिरचिते तिष्ठ शिराला पुरुषचरिते . महाकाव्ये 

| संगमपर्वणिःरप्षसवानरवंशोत्वत्ति रोवणजन्पवणैनो नाम प्रथमः सर्गः १... 
(त्स्व छत 


छन रोमायण थाने रमि चरित. ( २७ $ 


४ °. = ~ +) म्‌ न 
` . ` 1 अथं दित्तीयः-सगैः प्रारभ्यते ॥ 
। ०0:20:०9 । ५ ॥ र 
- लंकां राज्य ठेवा रावणने थएली ` इच्छा अने विद्या सधन. ` 
एक दिवस रायण पोताना भाई सदित बेगे इतो तेवामां आरामे 
जतं एक विमान तेना दीगमां आ्यु, तेथीं तेणे पोतानी मातानें पूष के, आं 
पिमानमां कोण छ १ त्यारेकरैकशीषए कहं के, ए वैश्रवण नामे सर्वं वरियाधरोना 
राजा इद्रनो मोटो योद्धो अने मास मोटी. वहेननो पुत्र छे. तारा पितामह्ना माद्‌ 
मारीरानाने इद्रे युद्धमां मारी तेनी रुंकानगरीनुं राज्य तेने सोप छे. . तेसां 
भीन छंकानुं राञ्य लेवानी रावणनी मरजी यई. केकी, रावणनो आ अभि- 
माय समजीने तेने केवा.खागी के, दे मारा हाला पुत्र ! पूर्वे श्री अनितनाय 
स्वामीनी परिपदूमां भीमिद्र नामना राजाए त्यां वेरेखा एक धनवाहन नामना पिक्ा- 
अरे पोतानो पूर्वभवनो पुत्र इतो, एवं जणावी तेणे वसावेली छंका तया पाता 
रुकालुं राज्य अने आ नवरत्नोनो. हार तया राप्तसीषिया आपी हती. घनवा- 
हनने पौतानो पुत्र मानी राज्यगादीए वेसाडी भीमे दीप्ता री्षी. ए घनवाहन 
राजा आपणा कुखनो मूक पुरुप ॐ. तेनी सर्व संपति कमे कर सारा पितामद्‌ 
श्ममाली राजा सुषी ची. तेनं राज्य इद्र राजाए खड्‌. रीषु, तेयी ते पातार 
` छंकामां नाशी जई, दनु स्थी त्वां राज्य करे छ. अने लंकामां तारा वैस सुखे 
करी सुखमोग मोगवे छे. तेनु शुर हनी सुधी तारा धापरना मनमां छे. हवे एवौ दादे. 
क्यार आवद, के हुं तने रुंकाना राज्य उपर वैरेखो जोदृश ! रुंकाने छटनारानेता- 
रा दायवडे यैषीखाने नांखेखा हँ क्यारे जोश ! अने त्यारेन हं पुत्रवती घीमोमां 
शिरोमणी य्‌ एम समजीश. रमणां तो ए सवै मारा मनना मनोरथ आकराशनां फल 
जेवा छे. पुं केकश्ीतुं भाषण साँभकीने त्यां देडेरो विभीपण नामनो तेनो नानो 
मुत्र करेवा खाम्यो के, हे माता ! तुं सेद कर नदी. आ दद्यकंडनी तने खवर नथी. 
आनी आगल ए हट, वैश्रवण, दीजा विव्याधरो, राजा, देवताओ अने परचुष्यो, 
ए सै तणसरा जेवा. तेतौ र्यो, पण आ एकलो कुभकर्णन सर्व पृथ्वीने 
चश फरवाने समर्य छे, अने हूं पण॒ आपणा सर्व. वै्ओने मारवानी ` हमत 
धरां छं, एवा महा धुरवीर तारा पुत्रो छतां तंखेद श्रासारुकरे छे! भिभी 
यणना यृखथी एवां िमतनां वचनो सांभीने कैकशी राणी मनमां नरा सुश्री ` 
थद्‌. एटलामां हो पीती रव्रण कडवा लाग्यो के) ¢ द जननी, तें जे तारा हृदयमा ८ 
शरस्य पारण. कु ेते काद नांख, अने बभ्रना जवी कटण था, हु मारा एकन 


(२६४ ˆ स्मः 


पर्णमा रदा श्रम्‌ दिवसे सारा च्पेश्चम परहरत तेणीए साडादार्‌ दनार्‌ वपेना आदु 
प्यवा पुत्रते जन्प आप्यो. मादाना उदरथी बहार आवरताज ते प्राक्के पोताना 
चडीखोने मरेखो नरत्ननो हार जे कर्डीआमां राखलो दतो ते धरणी चारीकी्यी 
हायेथी उपार पोचाना गरामा घास्यो.ते जोह केकरी राणी आय्य पामीने कटवा 
लागी के, आ नव रलोना हारने अद्यापि सुधी कोण उपाडवाने समथ नदीं थ- 
चायी अमारा वदीरोने तेने इजार नागे करी रक्षण करटा निधिनी पठे नाच्च 
राखी पूज्यो, तेने एक लीलामात्रमां आ वारक जन्मताज उपान पोताना गरमा 
ार्यो. ए तेतं बाहुबल जरूर अगाध जणवि छे. गण्मां नांखेखा इारमांना नवे 
रत्नोमां ते बाल्कना भुखनं प्रति्विव पव्याथी तेनु नाम दशमुख राख्यु. ` 
एक वखद कोई मसंगानुसार रलथ्रवा विचार्‌ करवा राग्यो के) ज्यारे मारो 
बाप समारीं मेरु पर्वत उपर्‌ चैत्यर्वदन करवा गयो इतो त्यरि तेने चार ज्ञानवबार्‌ 
मुनिए आ हार विषे हकीकत पूतां जणान्युं इँ के जे पोताने दाये उपाडीने हार्‌ 
पोताना गरामं घ्रारके ते मतिवासदेव ( अद्धचक्री ) यश्चे. मारे मारो ज दशपुख 
नामने पुत्र अर्द्धचङी यशे, एवो तेणे निय कर्यो 
केटाएक काठ पछी केकशी राणीषए्‌ दूर्यं स्वप्न जो गभं धारण करी पूर्णं ` 
माते पुत्र प्रसन्यो, जेत नाम भानुकम अयवा कंभकणं राख्यं 
त्यारं पछी च॑द्रमाना सप्नना चिन्हे कसी केकशी राणीए विभीषण नामना 
जीजा पने जन्म आप्यो. 
केकशीए र्षा चोथा गर्भां च॑द्रनी कांतिनी पेठ नखनी कांतिवार्मी चंद्रन 
अथवा शूर्पनखा नामनी कन्याम जन्म आप्यो 
उपर जणापरेखा रतलश्रवा राजानी राणी केकशीना उदरी जन्मेखा देशमुख 
कुभक्णे तथा विभीषण, (तरणे भाईयो ) ना श्वरीरो सोक धनुष्य प्रमाणना इचाई्‌ 
मां य्या. ते त्रणे भाईयो यथेच्छ क्रीडा करता यक्ता पृष्डी उपर विचरवा खाभ्या. 


॥ दृहा ॥ 
अथम समे पएरे थर, राम चरििनी मध्य ॥- -. 
राक्षस वानर वंशनी, उत्पत्ति आवी सय ॥ ?॥ 
` छंक अने पातार रुक, र्ण जन्म जणाय ॥ 
 - देमचद्र वाणि सुणी, माणी पावन थाय. ॥२॥ 
=-= ~ 1 ~ (1 - 
॥ इति श्रीदेमच॑द्राचायीविरचिते त्रिषष्टिः शिखाखा पुरुषचरिते महाकान्ये 
संगमपवेणिं राप्नसवानरवंशोत्यत्ति रावणजन्मव्णैनो नाम प्रथमः सर्म; १ - 
स्स्व छन्ड छन्न छ्त्वञ 


>> 


लन रापम्रायण धाने राम चिर. । (२७१ 


= [4 = प ॐ. 
1 अथ हितीयः सगेः प्रारभ्यते १ ` 
००5०० ^ ५ ॥ = = 
.ङंकायुं राज्यं खेवा रावणने थणएली इच्छा अने विद्या सिन. ` 
एक दिवस रावण पोताना भाई ससित बेटो इतो, तेवामां आककरादमागे 
जतु एक बिमान तेना दीटमां आ्युं, तेथी तेणे पोतानी माताने पूं के, आं 
पिमानमां कोण ठे ? त्ये केकशीए कहं के, ए वैश्रवण . नामे सर्वं विदाधरोना 
राजा इद्रनो मोदे योद्धो अने मास मोटी वदेननो पुत्र छे. तारा पितामदना माई 
माखीराजाने इद्रे युद्धमां माय तेनी कंकानगरीनुं राज्य तेने सोप छे. ते साः 
भरीने लंकातुं राज्य लेवानी राबणनी मरजी यद. केकी, रावणनो आ अभि- 
माय समजीने तेने क्वा रागी के, दे मारा बदाला पुत्र ! पर्ये श्री अलितनाय 
स्वामीनी परिपद्मां भीमेद्र नामना राजाए स्यां बेडेखा एक धनवान नामना पया- 
धरने पोतानो पूवैभवनो पुत्र हतो, . एवं जणाकी तेणे वसावेली रका तया पातालः 
कालु राज्य अने आ नवरत्नोनो. हार तथा राप्तसीषिया आपी हती. यनवा- 
हनने पोतानो पुत्र मानी राज्यगादीए वेसाडी . भीमे दीप्ता रीधी. ए धनवाहन 
राजा आपणा कुकनो मू पुरुप छे. ...तेनी सर्वे संपत्ति कमे करी तारा पितामद्‌ 
स्रमाली राजा सुधी चारी. तेनु राज्य द्र रार्नाए लेड खरं, तेयी ते पाताल 
रंकामां नाश्ची जई, इचु सधी त्यां राज्य करे छ. अने रंकामां तारा वैरी सुखे 
करी सुखभोग ोगवे 8. तेनु शुरु इजी सुधी तारा.वापना मनमां 8. खे एवो दहाले. 
क्यारे आवद, कै हुँ तने रुंकाना राज्य उपर्‌ वेठेरो जोदृश { रुकने छुंटनाराने ता- 
रा दायवेडे वेधीखाने नांखेखा हँ क्यारे जोड { यने त्यारेज हुँ पुत्रवती षरीोमां 
दिरोमणी यह्‌ एम समजीशष. मणां तो.ए स्वै मारा मनना मनोरय आकाश्ननां फल 
जेवा छे. पुं केकशीनुं भाषण साभगीने त्यां केदो विभीषण नामनो तेनो नानी 
युत कदेवा काग्यो के, हे माता ! तुं सेद कर नदी. आ देश्रकंठनी तने खर नयी, 
आनी आगर ए इद्र, वैश्रवण) वीजा वि्यापरो, रानाओ, देवता अने मरुप्यो, 
ए सर तणसरा जेवा. ते तो रद्यो,. पण आ एको कुभकणन सर्व परय्वीने 
चदा करवाने समर्थ छे, अने हं पण आपणा सर्व. वैरीजोने मएरवानी हमत 
-धरात्रं चु. एवा मद्य शुरवीर तारा पुत्रो छतां तुंखेद श्रासारुकरे छे! प्रिभी ' 
पणना गुखयी पवां {िमतनां वचनो सांभीने कैकदा राणी मनमां जरा सुरी ' 
य. एठखामां दोढ पासी रावण कवा लाम्यो के) “ हे जननी, तँ जे तारा 'दृद्यमां ~ 
शत्य परारण.क्युदेते काटी नांख; अने वञ्नना जवी करण था. हुं मारा एकन. 


(स्थ) ` ` सैरेनौ 


हायि करी इदादिकः श्छयोने संहरंवनि संय दं. परंतु कमे कया अविखी वियीर्नी 
साधना कय पेखा ते मारा शद्ओं उपर चखवेवाने ह इच्छतो नथी. मारे मने 
आज्ञा आपके, हुं वैया साषी करा मनना मनोरदय वणं करु. पोतानाः पञ्चा 
एथ र्रविरपणानां चनो सा सन्ने तेना मावा पितानौ नेचोमां हषनां आपु जन्यां 
अने तेना -परस्तंस्न उपर सुंवन करीं विद्या साधन करदा जदानीं आज्ञा जापी.रावणं ` 
गदगदित कंठे पोताना भाडईञां सहित स्याथी निकन्ने एक महाययंकर्‌ वनमा मया 
ज्यां मोटा दृज्ञोनी नीचे केटराएक मदोन्मत्त सिह मौटा -श्वासोश्वास सहित ¦ 
मरना करै रला छे, केटलारएक पौताना पुंछडावडे जमीनने श्षपाया मारे छे, अनः 
उल्क विगेरे पष्पीमो महा भयंकर किररर किररर शष्ट बोरे छे. एवा महा भयंकर 
दनर्मां रावण पोताना भाह्यो सहित तपरस्वीनी पडे जटा वधारीने हाथंमां जपाः 
छेशने नाक्ाये नजर राखीने, घोणं वद्ध धारण करीन, टदमसन वार््मने. दश कोर्स 
हजार जपे कस सिद्ध थनारो षोडशाक्षरी जप करवा वेठो. जणे माइञोए सवं कामनः 
देदादारी एकी अष्टाक्षरं वरियानी साधना एक महरमां करीं | 


एक. सम्रये जबुद्रीपनां सुर नामे राजा, पोतानीं हवी ओ सर्हित वनक्रडा कर- 
चा. निभितते.ज्यां रा॑णादिक. जणे भाईयों तप करता. इता त्यां आल्यो, अने तेओने 
ध्यानमां वेठेखा जोई ` तेमना क्पमां विघ्न करवा सार तेणे पोतानी सखीजने वेमनी ` 
पासे मोकटी. तपस्वरीओोसं रप नोइने वधी सीया पोतानं भान भूखीं तेमना उपर 
मोदित थड कामे परडाती तेओने निधिकरारी;) जिधर तथा सोनी जाणीने अति पश्र ` 
वाणीचडे विनववा खामी के) “यो यो जटाधरो, अमरी समे तो चुओ, देषताओ 
पण जेन रुप जोई पोतानुं मान मूफे एवी अमे प्रत्यक्ष तमार उपर परसन थह छतां 
वीजी ते कड पोटी सिद्धि छे विचानी सिद्धि कयार्थी जं वल्वानुं छे अमरी 
` साये स्वतंत्रपणे कीडा करवाथी स्वे विया; सवं मत्र; तथा सर्व सिद्धि मन्या 
पण विक्ेष आनंद धच्चै. " । 
 .--“ ए रतेते द्वीओषु तेजने मोहित करवा सार घणा उपायो कथा तोपणं 
तेञे जराप चदायमान यया नही, त्यार जदुद्रीपनो अधिपतिं यश्च तेमने कटवा 

लाग्यो के) दे सूखा, ज ध्यानरुप महां कटे करा साध्य वस्तुने तमे शा सार्‌ ध्यायी 
र्या छो? आ क्रिया करवाने तमने कोई इुरासा ` धताराए फसान्या छ. माटे आ 
धयानिरूष राय पकी तमे आयी जाओ. तमने कांई इच्छा दोयतो ते मारी पासे 
प्याथी मके. इत्यादिक यक्षे पण वणा उपायो कया तयापि तेयो जरापण -चछाः 
यमान या नंदी, तेथी ते कथे भराई बोल्यो के) ह भ्रत्य देवः तमारी समे उभो 
छतां तैन मूकीने तमे कोर प्यानं षरो छो १ हेज ढोगः मृक्तीने ने जोईए.ते 


जैन रामायण यानै राम चरित. (२९ ) 


पीस पासे मामी ल्यौ, नरी शन्यत्कारे हु तमां ध्यान एुकावीश. आवो भय 
धतान्यायी पणं जयि तेज न उग्या स्यारे ते मोटा म्यंकर्‌ किरकरिलाट.शव्दं करवां 
खाग्यो. मोदा.मो पर्तना शिखरो उपाडीने तेमना समि फंकवा लाग्यो. सिद) 
री, तया वाथ विगेरे घातकी जनावरोनां सरूप धारण करीन वीवराव्रवा लाग्यो, 
पर्तुते चच्या नरी. प्री तेणे केकी) रत्नशरत्रा तया चंद्रनखानां मायावी रूप वना- 
घी तेमने वधी कवी तेओनीं सापे नास्यां. ते मायाकी जने जणां आंलोमां आसँ 
रावी.रडतां रडतां.कदैवा छाग्या के, ५ दे पुत्रो ! पारी जेम पने मरे तेप्र 
त्तमारी सामि आ निर्दृथ अमने वार्धनि मरि) मटेदे रवण! तुं जल्दी उीमे 
अमारं र्षण कर. शा सारु तुं अमारी संभाल केतो नथी १ एटरो वधो ताते अ- 
हकार कयां गयो? हे कुभकर्णं! तुं पग सांमन्तो नयी के? अपरास ओक्री अवस्या 
करतां छतां त निधित यह केमवेडोखो! वी दे विभीपण! तुं तो कांडक दया 
कर. अमारा विपेनी तारी एट्टी वधी भक्ति स्यां गई पण ए तमारो वाक्‌ नथी. 
अमारां कर्मज फर्यो जणाय छे, नर्तो पुत्रो शत्रुन केभ॒ सदन करे १" इत्यादिक 
यणे मकरे विराप क्या तोपण तेओ ध्यान चुक्या नही. स्यारे यक्षे, मायावी चः 
जणानां मायां कापी नाख्या. एवा दारुण कर्मश पण ज्पारे तेभो चचलन यया 
स्यारे तेगे कभकर्णं तया विभीपणनां छृतरिमरुप करीन. रावणनी समि तेमनां भायां 
कापी नांख्यां, तोपण रावण रंजमाज समाधियी खस्यो न्दी. पछी तेगे मायार्वा 
रावण करीन तेनु मस्तक ऊँभक्र्ण तथा विर्भौपणनी सामि कापी नांख्यु, तषी तेओ 
` काईक ध्यानयी खशी गया. जो कै तेयं जरापण वीन्या नही तोपण केक भनी 
भक्तिना मरेयथी य्किचित्‌ च॑चर यया. प्रतु प्ररमार्ई जाणत्रावाखे रावण पूर्वतनी 
पेडे अडग र्यो. ते वखते आकारां “ साघ्रु साघु ” एवी वाणी यदृ. सर्वं व्य॑तर्‌ 
तथा किन्नर विग देवताओं अकागृमांयी फुकोने बरसाद्‌ वरसाववा काम्या. ए 
असंगे एक दजार त्रिया स्वै एकी मीने रात्र गनी सपि अववीने उमी रदी. तमान 
केटलीक त्रि्ानां नाम नीचे मनाये छः-- 
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४ रावणे साध्य की विद्यानां नामो. 

` अहि, रोदिणी, गौरी, धारी, नमंःसंचारिणी, कामगामिनी, अणिमा, ख. ` 

िमां, जल्नोम्या, मनस्तंभनकरिणी; सुविधाना, तोरुपा, दहनी, विपुखोदरी, इभ ‹ 

मद रनोरुपा, दिनिए्निपरिषायिनी, वजनोद्री, समाष्टी, अदर्ीनी, अमरा, अनल- \ 
` स्तथिनी) -तोयस्तंभिनीः गिरिदषरुणी, -जवरोक्गिनी?. बन्दि; धाश, ` धीरा, ` भुन. 

गिनी वारिणी, बना, अवध्या, दारण, मदनाधिनी, - मास्करी, स्पतिः 
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( ३० । ` सर्गैःर्जौ 


रो्चानी+ विजया; जया, वद्धनी, मोचनी, वराही, कुटिराकृत?, चिंततोद्‌ भवेर्करां 
शांतिकौवेरी, वश्यकारिणी, योगेष्वरसी, वरोत्साहा; चंडा, अभमिती; मधर्षिणी) दुनिः 
वारा, जगत्कंपकारिणी तथा भानुमाछिनी विगेरे एक्‌ हजार बियाओं रव्रणने पूर्व 
जन्मना कर्मे करीं योडाज दिवसमां साध्य थट्‌. | 
संवृष्दि, जंभिणी, सवापहारिणी) व्योमगामिनी तथा इंद्राणी ए पांच विया . 
कुभकर्णने प्राप्न थः - 
सिद्धार्था, श्नदयनी, निन्यीषाता तथा. खगामिनी ए चार वेद्या विभीषः 
णने भव्य । | 


~°. 


रावणनी प्रथम स्वर्यप्रभ नगरपर शज्यस्थापना 


एवी रते ते चरणे भाने वियायो मरी ते नोहने ` जंवुद्धीपना अधिपति 

यक्षे भय पापी रावण पासे पोते करेखा अपराधनी क्षमा पांगी. कष्य छे के, “ मोटा 

पुरुषनो अपराध कर्यो छतां तेनी आग नस्ता कर्व एज तेनो भातिकार ॐ." 

पदी तेणे ते वनमां खयैप्रभ नामनु नगर बसान्युं अने तेमां रावणनुं राञ्य स्यापीने 
पोतताने स्थानके गयो । "4 
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रावण अने मदोदर विगर पाणीग्रहण 
तथा 


द्रजीत अने मेववाननो . जन्म. ` | 

` रावणने चिदया मन्यान सांभनीने रत्नश्चवा तथा केकरे . पोताना ` परिवार 
` सहित त्यां आवी अति आनंद्बड.रहेवा . साम्या. प रावणे सोर उपवास करी 
`. चंद्रहास नामस खड्ग धारण करु. ते समये वेताल पर्वत उप सुरसंगीत- नगरां 
. वियाधरोना राजा मयनी खी हेमवर्ताना : उदरथी .जन्मेखी म॑दोदसी . नामनी - कन्या ` 

उपवरः थ. हती. मय राजाए ते कन्याने पाटे योग्य वरनी पणी  तपास कसी केरखा- 
एकं -विद्याधरना $बरोना गुणा जोया) परंतु ते कन्याने योग्य कोडपण -नं जणाया- 
# तेणे मह्य चितातुर थ पौताना प्रधानने-पृच्ुं, त्वरे ते कहेवा खाग्यो के, चिता 
करव चि कड कारण नथी. सहस्र वियासंपन्न तथा. -देवताओने पण भय प्रमाडनार; . 
एवो दशानन नमे रतनश्चवानो पुत्र ॐ तेनी वरावरीं करनार कोडपणः बिदयाधर मक 
नारं नथी. तेन तमार पुत्रान योग्य वरं ॐ. माटे तनां सये मदोदरीने परणावो. - 
प्रधानं एव्‌. बाबु साभरुने प्रधमः मय रजाए स्वयप्रभ नगरमा जाद पाकरया 


- जेन रामायण याने राप चर्व. ` (३१) 


अने पार्थी पति पण पोताना प्रिर तया सैन्य सहित रावणने पोतानी पुत्रीं 
प्ररणावा सारु त्यां आन्यो. तेनु करेण कतु करीने मरदोदरीने पोताने पेर “रावा 
सारु सुमाली ममु रावणना बाडेलोए समयु कटी. पदी यनो शुभ दिप्रस जोहने 
ते वैनेन परणान्यां. विवादनुं स्वं काय थह र्मा पछी मय राना परिवार सहितं 
पोताना नगरमां आव्यो अने रावण पोताना नगरां -मेदोदरी सित घणा . दृहाडा 
अवि आनंदवडे सुखभोग भोगववा रागो. , 


एकदा कीडा करवा सार मेघरय नाना पर्वत उपर राण गयो. त्यां तेणे 
सरोषरमां स्नान करती विद्याधरोनी एक दजार्‌ कन्याओ दीटी. ते कन्याओए पण 
रवणने नोयो. अन्योअन्य दृष्टी मेखाप थतां ते दजारो कन्याओ कमे पीडातीर 
अकी रावणने कटवा खागी के, दे स्वामिन्‌ ! तँ अमारो परति था. रावणे ते मान्य 
करी तेओनी साये गांधर्व लग्र कर्य अने ते सैन पोताना विमानमां वेसाी त्याथीं 
चारी निकव्यो. आ सर हकीकत ते कन्याओनी दासीओंए तेमना पिताने कदी. 
तेथी तेओ घणा क्रोधायमान थर्‌ रावणने मारवा सारु दोख्या. तेमने आवता जोई 
ते जारो स्रीओ रावणने कटदेवा रागी के दे स्वामिन्‌ ! आ बिमान तमे नल्दीथी 
हांकी जायो) केमके घणा वियाधरो ॐ तेमांनो एकज अमरसद्र नो यावी पोच 
तो तेने जीतबो कटण छे, तो पछी कनकबुद्धादिक सर्वं पोताना परिवार सरित आ- 
वशे तो तेमने केम जीती शकातरे ? सखीओनां आवां वचन सांभरी रावण उपहास्य 
युक्त कदेव खाग्यो के द सीओ ! तमे इजी मारं बावन जोय नयी, ते तमने हं आन 
बतावीग. एटलामां सर्व विद्याधरोए आवीनि मेधजेम वराद करे तेम शस तया अख्वडे 
रावणने ठांकी दीधरो. रावणे पोताना पराक्रमे करी तेमना सवे शत्र तया अच्च दयीयासे 
वड तोडी नांखी प्रस्वापन नामना अद्धयी तेजने मोद पमादीने पनी पेदे नागपा- 
सथी वाध लीधा. ते जोईने आथयं पामी ते सवे द्वीयोए रावण पासे पित भिन्ना 
मांगी. ते मान्य करने "राणे तेने छोव्या. परछी तेओ रावणनों उपकार्‌ मानी 
पोताना नगरमां गया. रावण ते दारो सीने साये रई पएोताना सय्॑रभ नग- 
रपं आग्यो. ते वते घणा इर्ैयी लोकोए तेने करभार आप्यो. त्यां खर्प रदेतां 
केटलाएक कार परी तेनी मंदोद्री राणीना पेटे अनुक्रम इंद्र जेवा पराक्रमवाकाः 
इंद्रजीत तथा मेधत्रान्‌ नामना वे पुत्रो जन्म्या. 


== ०-०-99 ~~ 


( ३२.) : - सर्गः नौ, 


कुभकण तथा विभीषरणनां पाणीग्ररण 
ऊुभकणनुं लग्र कुभपुरना राजा प्रदादरनीं सीं रूपनयनानं परे जन्मे हिय 
ष्ठता जेवी कांतिवार्मी तथा कभना जेवा वे स्तने करीं श्रोभित) तडिन्माखा नामनी 
कन्या साथे थयं 
विभीपण वेताल्य पर्वतनी दक्षिण सुणमां आवेखा ञ्योतिपपुर्‌ नामना नगरनां ` 
राजा षीरनी स्री नदबटीने पटे जन्पेद्टी पंकजश्री नामनी कन्याने परण्यो | 


न न्मी); 0 = 0 


रावण तथा वैश्रवण वच्चे थएटुं युद्ध 

त्यार पदी कोई एक समये पोताना वडाओकँ वैर संभासीने ऊमकर्ण तथा 
विभीषण छंकामां जई वेश्रवण राजाने उपद्रवे करवा ाग्या. तेयीं अकणरईने वेर 
वणे दुतद्रारा सुमारी राजाने करेवराग्युं के, पातानी शक्ति न जाणत्तां राणना 
नानां भारम मनमां श्चरवीरपणानो अभिमान आणी ऊुवाना देडकानीं पठे मारी 
टका नगरीमां तोफान करे छे. तेनी आनपयत में क्षमा क्री) परंतु दवेहुंतेखमी 
श्रकतो नथी; मारे वेने सम्रजावीने तमे बोरखाकील्यो. नदी तो अगा नेवा 
मारीना हाल थया इता तेवाज दार तेमना यज्ञे. मारा बव्यी हं तमे अनाण्याखछो? 
दूतनुं आघ बोखवुं सांभीने त्यां वेटेरो रव्रण क्रोधायमान यई करेवा खाग्यो के 
ए वेश्रवण कोणडे?ए कोनो सेवक छ! वीजाने खंडणी आपे छख्तांते आयो 
वधो गर्वं शा उपर्‌ राखे छे? बीजाए अपेदु राज्य करतो छतां तेने आरी वधी 
म्रगरुरी करतां खाज नथी आवतीं! . तं दूत हावाने सपि हुं तने मारतो नथी. मरे 
जो तने तारो जीव वहारो होयतो तुं अरथी सत्वर नाशी ना, दृते छ्कामां जह 
ए सवै वृत्तांत वैशभ्रवणने निवेदन क्यु. पाछकथीं रावण पोताना सेन्य सहित ठका 
समीप आव्य. ते खवर सांभरुनि. तनी साथे ल्डवा सार वैश्रवण परिवार सदिति 
नगरथी बहार नैकव्न्यो. वनेनीं वच्चे परस्पर युष्द यतां रवण वेभ्रवणने जीती टीधो 


पी 0 


वेश्रवणनं दिक्षा रेदं तथा मोक्षे जवं 
युद्धमां हार यवाथी वैश्रवण विचार कगबा -खाग्यो के, ईद्रराजाने हुम 


थ 


 बतावुं? क्ये के) ज पुरुष परीनें हाये जीतायी तेणे पृथ्वी उपर जीवतो रदेषुए 
-पविङ्कारं भरे 8. वनी अनेक अनरथोनि .आपनारं आ राज्य करवामां शो फायदो 


छे! तेथी वेहतर ञे के, मक्षनु द्वार जे दीक्षं ते महण करौने सदा सुखी थवुं. नौ 
के कुंभकर्णं तथा. विभीपरण मने अपकार करनारा. दोषा छतां आ वख 


जैन रामायण-याने शम-चसि- ८.३३ ) 


त तेओ मारा परम उपमारी यया. ते चिना मने यावी इद्धि वयांथी सजत. राबणनें 
पण परममिन्र नाणबरो जो, के जेयी आ वैराग्य उपञ्यो, एम विचार करी वैभ- 
बणे पोताना श्व अघ्रादिक जमीन उपर फेंकी देई तत्वनिषट यई पोते पोताना मने, 
करी साधर दीप्ता रीधी. ते सर्वं जाणीने, रावण दाय ` जोडी नमस्कार कर तेने 
कटवा लाग्यो फे, हे वैश्रवण, तँ मारो मारी भाई) मारे मारायी श जे कांड 
अपराध थयो दोय ते माफ करी निर्भयपणे आ कंका राज्य वुं कर. बीजी घणी 
पृथ्वी पडी छे, त्वां हँ जनि राज्य करीद. ” रावणनां एवां वचनो साभि्ीनि वै्- 
वण कार पणु न बोलता मौन. धारण कृरी तप॒ करवा बेटे अने. पटी तेन भवमां 
मोषे गयो. ई # । 


(1 & च $ 
` छंका राज्यगादीए रावणं वेसङ. 

. वैभरवणनी एवी अवस्या जोऽूने रावणे विचार्य के, ते दे आ संसारने अंगीकार 
करनार नथी) तेय तेणे तेनी आगक दाय जोडी नमस्कार करी पोताना .अपराथनी 
षमा करावी. पछी तेनु एष्यक विमान रद रका .नगर्सनुं राज्य करवा ाग्यो, एक 
संमये ते विमानमां बेदी संमत पर्व॑त उपर अदैत्‌ प्रतिमानां दर्ीन करवा रावण गयो 
हतो, त्यांथी व॑दनादिक करी पाछा फरतां सैन्यना कटकराट शदधनी पडे एक 'वननां 
हायनो शद्ध तेणे सभिव्यो तेने जोऽने. यणो खुशी यतो एक दूत रावणने . कदेव 
खाग्यो के) ए दस्तिरत्न आपणी संपत्ति योन्ध ॐ. ते दाथी केवो छे जेना मोरा 
दतृ छ, जेना पीन नेनो ठे, -गंडस्यक ऊच छतां जेमांयी मदनो रणो वदी 
रद्य छे, ए सात दाय चो तया नवं दाय खानी ठे. एवा मदोन्मत्त दिने वश्च 
करीन रावण तेना उपर्‌ वेगो. तेवं नाम मुवनारुकार राख्युं. पछी -तेने वधन स्तंमे 
वाधीन रावण त्वांन रात रद्यो. वीजे दिवसे सवारना उनि, त्वां तेणे राजसभा 
करी! ते घते एक चोपदारनी साये मारे करी जरजर थणएलो पवन्ेग नामनो 
विद्यापर आवी राव्णने नमस्कार करी कदेवा खम्यो. क. 

म 0 ट भक 
रावण तथा यमरराजा वे थये युद्ध-यमरोजकु हार जद. 
दे दशकंट) किर्सकिधी राजाना आदित्यरन तया ऋक्षराज नामना वे प्रवोनि. ` 

यमगानाए तेनी साचे युद्धमां दायी वांधीने पोताना वैीखानामां नाख्या छ, 

तेभी परंपराना तारा सेवक छे, तेयी तेमने नर्करुप वंीखाने्यी छोडाव., सेवकना 

द्र्य मे स््रामीय्‌ शोच करवो योग्य छे. ए दंकीकत साभ कोपायमान यड्‌ . 

-रा्रण बोल्यो फर; दे एवनवेग, मारा सेवकोनि दुःख :देवार फक ते यम दमर्णाज ` 


च , 
न ॐ "व 
{ ३ ) गप्र; २ न. 


धात. पम केषी पन्य पिफारपा अदी कीत स्य सशि सवण पिच 
ॐ धव (स = , भ क 
नगमेपां अहल्या. स्या पटा भयकरं जन्‌ प 


1.4} | थः प; (न . अ 9 ५ 
श दुन सन ऋ नमनं च 
पर्प गणने पणा कापि यस्य मयी नना फटता स्यामि दयति पस 
2 न ध ट 82 ग्र ह 8; 2 0 ^ ४४ श गु ् 281 ग 
मुय तया कीना वन्‌ सोत परया, था मानन्‌ सद पतन सवना सकय 
र ¦ । 
[ऋ (५ 


युद्ध क्रया साह यम पोवाना सन्य महिन पल कायति पक्त मेते कमि समस्य 
वहार निकव्या- पनेनी परसपर सण ण न दयी स्यि पवथ, प्न्य श 
मोटा, रथन चाम द्य, पान श्राम्‌ पला, एष पय यानी परमन पुय 
लड्वा छाम्पा. यपशनाण मद्यादद नवो मोटो द सनम वष नाथ, ना ग्ण 
पौनाना वाणनच्छः शये मन्यत कय नान्या, यप वरणीना वरमाद्‌ कम गन्म 
दाक दीधो च्यरे रवते पण समज कर. कमे वणा उषाया योञ्फा पयते पदन्न 
नही, अने रचणना वाणीं पीडा वापने त्या नारि दयन नप द्राजा 
नी पासे आन्य. द्रम पाय्य नमस्कार पनि ने पोन्क क, द स्तरिम्‌! न 
भासे आ यमप्णाना थथिकरयर मार नुता मथी. प्ल ददा सायण नापनो 
राना यमनो पण यप्र कदा भयो द. ननी स्ये द्रो चण सानम र्थी, कसे प्राग 
नरमा जाकी नम्कना रकन परी त्वाना स्वं श्राणी पातने पी मुच्य. 
तेनी साये युद्ध कर्तं जपतेप नीव न्नेदं अद्ध माक्ती जास्त षटु. तेत वरश्नणने 
जीरीनि का नयरी चया पष्क षिमान च नै गद पतान सरी करुः 
आ वध्र सभीने महा कायमान यट, दरसन धातानुं टद्ज छद स््रणन्दी 
` साये युद्ध केर्वा जवान नसरयी वार्‌ निकव्यय, स्यार तना प्राणा परमान्‌, मैने 
कीं के, रादण महर बरव्यान द, नैनी साय मद्र करवा श्राप वीस फा 
` द्कदाना नयी. प्रधानोनुं जत्रु धान्यं सांभीनं द्रगाजा वृद्ध करका नयाल परि 
. बानी) यमरानाने सुरसंमीतक नामनु नमर्‌ अपपी पोनाना नमरं पाठो आल्या. 
-सवरण आदित्यरजने किर्मिकियानुं तथा ऋतरज्ने ऋसयुरनं राज्य आपी पोताना 
.- आजौ समेत छंकामां साकी पोतराना वदीकोन्‌ं संपादन करेन राज्य करदा न्यम्यो. 
`: .. वारीराजासं रज्यमादीप केर विगर. 
.. : आदवित्परजनी दी इंदुमाटिनीना उदरथी एक गान्दी नामने सदा वच्ान 
पत्र पेदा थयो. ते द्ररोज चारे समुद्री मदक्षिणा चेत्यौनौ वेदना करवा म्यो. 
तय्‌ यीजो सुगरी नमनो एच तया श्रीमरमा नामनी एकं कन्या तेने यह्‌. केटद्टाकः 
>.पृ्ी आदिर राजाए पोताना बारी नायना पृत्रमे-पद्या पराक 


क 1 (4 क च, ` अ, क ॥ ् † क = 
बरदा जाणीनि पोतन ःराज्य : जप्यं अने पनिःदीता च्छ तप कसम 





चैन रामायणं याने राम चच, (१५) 


धाटी पोताना नाना भाट सुथीवने न्यायवेत तया पराक्रमी जाणी युवराज ररावी 
पोते राज्य करवेए राम्पो. + 
्रक्षरन राजानी स्री इत्कितिनीउद्रयी नल तथा नीट नामना वेपुत्र पैदा थया, 
खर वि्याधर तथा चना स्ग्र. 
एक बसत वैत्यवंदना करवा सार मेदोद्रीने साये चेह दायी उपर वेसीने 
रावण मेर्‌ पर्वत उपर गयो एतो. ते तकनो लाम ठे दुपण नामना व्रिदयाधरनी घ्री 
मरेयप्रभाना पे पेदा थयेलो खर नामे वियाधर राबणनी वेने चद्रनला ( सूर्षनखा ) 
मुं हरण कर्न पातारछंकामां गयो. त्यां च॑द्रोद॒र नामे आदित्यरजनो पुत्र राज्य 
करतो हतो तेने उटाडी मुक पोते राज्य करवा लाग्यो. आ वृत्तां साभन्ीने रावणं 
पदा कोपायपरान यह खर विदयाधरमे मारवा माटे जवानी तैयारी करवा लाग्यो. तै 
वते म॑दोदसै तेने कदेवा खारी के, दे पा !-आ अकु वखते कोधकरेवो ? ए 
कन्या कोश्ने पण आप्रवानी तो हतीज. त्यारे ते पोतानी राजी सुश्चीयी प्रणी तेमां 
शं अयोग्य छे ! दुषणने शूत्र खर वियाधर महा पराक्रमी, चंद्रनखराने योग्य.बर छेः 
तेयं मधानो किगेरेने मोकटी सखाह्‌ संपर्थी तेना लग्न कंरी देवायी कीरिं यरे अने 
पातारटेकान राज्य पण तेनेन करवा यो. एवां मदोदरीनां नीतिनां वचनो साभः 
खीने रावण विचार करे छ, एटलामां कंमकर्णं तया किभीपणे पण कुं के; ष 
कामने मारे द्वेष न करवो एन सारं छ. पछी रावणे मय तया मासच नामे वे पिद्या- 
धरौने खर विद्याधरनी पसे मोकली चंद्नलाने पर्णावीने परेरामणीमां पातारलं- 
कारु राज्य आप्य ते से मान्य करीने लर विद्याधर दी सदिति त्या सुखमोग 
मोगव्रवा लाग्य. क 
खर्‌ वयापे पात्तालखकामांयी चद्रोदरने कदाडी पुक्या पछी ते वनमां जह्‌ 
तप करी मरण पाम्यो. तेनी खी अनुराधा तेनी साधे वनमां गह्‌ इती, ते गर्भवती 
होचायी तेणीने "पुरे मासे सिह समान न्यादि गुणवारो विराधं मामि पत्र जन्म्यो. 
ते युवावस्यामां वतां सरं कव्य शचेखी निर्मयपणे पृथ्वीपर विचरवा लाग्यो, 


रावणराजाए वाटीराजा पर मोकलेखो दूत-तेदं केेण 
तथा वाटीरानाए वाठेरो जवाब. 


पु वसत रावणनी समक्न कोई कयाना प्रसंमे वार्यरनान प्रा- 
कमनी वात यई. ते तेनाथी सदन न यवाथी तेणे वालीराजा पासे दृत मोकल्यौ. 
तेणे मई बारीरानाने नमस्कार करी कं के, हुं राबणनो दृत चु वैण -मने ' तमोने 
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ने काइ करेवाने मोकल्यौ छेते हुं कहु छ, ते साभरोः-“ अमारा वूं कीतिथः 
वटराजाए शघ्चना भयथी रक्षण करीन तमार पर्वन श्रीकंटने अति स्मेह सि वानरं 
द्रीपनं राज्य सोपय, त्यारथी अमारा तमास वने पक्षो विपे परम स्नेहं थयेो छे 
अने तेन दिवक्षथी तमारो तथा अमारो सेन्य सेवक माव ॐ) मे तुं अमस जेप 
वने तेम सेका कर. एम करतुं ए आपण वनने योग्य डे दुतनां आवां वचनी ` 
सांभटीने बारीराना घणों कोधायमनि यया. पस्तु ते मनमांज राखने तेने कर्व ` 
खाग्यो के; “राक्षस कुल तथा बानर कु्नौ परंपरानो संवंधलछे) ए वाति खे अने 
ते हनी सुधी पण चाल्यो आवे डे. संपत्ति तया विपत्तिना चखते प्रर्पर एक वीजनिं 
साहाय्य करी वे सेहरत॑न कारण छे, पण सेव्य सेवक भाव नथी. सेव्यं सेवक. ` 
भावरूप सव॑ष तो देव, गुरु तथा साघु विगेरेमाज हांष छे, गीजे ठेकाणे एरु करतु 
ते व्यर्थे कोणजणिकेक्ेवा श्रमथी ताये स्वामी एवो वक्रवाद करे ॐ? मै 
हे दुत, तुं जदने तेने करेजे के, वानर कुक सेवक, अने राक्षस कुक सेव्य छ, वुं 
स्व्रमां पण न जाणद्रु. एवा खोटा त्फयी आपणो परपरानो सेह तोडवाने तँ तत्पर 
लया. तेमखछतंजो नरीं मने तोते कथ ते भोगवश. पण हरेक कार्ये करतां पह 
खां पोतानी शक्तिनो विचार करवो एज उचित छे, वरी हे दुत ! मारा उपर अपवाद 
अघि तेथी ह तेना सामे यवानो नयी, पणं जो ते मारं कार नरस करदे तो फक्त ह 
तेनो प्रतिकार करीश. स्नेह तोडवानी परेल हं कदी पण करनार नयी. तारो सखरामीं 


चारिने = क, अ 


पोतानीं शक्तिरपि तेने बेशक जे कांड करं होयते करे. वे तुं पारो जा.” 


रवण तया वारीराजा वे थयेदुं दरद्‌ यद्ध-रावणुं हारी जवरँ- 
 वाटीराजाए चारि लें-खग्रीवनुं गादीए वेसं 


, -एवां वाखी राजाना वचनो साभर्ीने दुते कुकामां ` जई रावणने सर्वं वत्तांत 
विदित कर्य, ते सांभ्मीने कोपायमान य, सर्व सैन्य ले, पृष्यक विमानमां वेशी, 
यद्ध करवा मटे रावण किर्किधा नगरी समीप आन्यो. वाखी राजाए ते वात जाणी 

यीं ते पण सैन्य सजी नगर वहार निकन््यो-. ` परस्पर युद्ध.थतां वने ख्रकरो एकः 
वीजाना अग उपर मोरा क्राडो उपाडीने फेकवा खाग्या. नमां थणा पाणीओनो 
ण बरी गयो. ते जोई बारीराना रावणने कहेवा काग्यो के, दे दहकंठ, तं मोरो 
पराक्रमी छेते हुं नाणु इं? प्रण श्रावक छतां .निदंय यदुं योग्य नयी. युद्धमां 

णा जीचो मरे ठ तेथी नकनीं प्राप्नी ये. मटे सेन्यनी र्डाई वघ करने आपण 
नि परस्पर ख्डीए ए योग्ये. एवं सांभनीने सवं घर्मने समनवादागे तथा सर्ब 
ए्यमां निपुण एवो रात्रण बालीनी सये द्रद्र युद्ध करवा खाम्यो. परस्पर एक कीना-- 
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क्र 


जैन समायण यानै रामं चरि. (३७ ) 


प्र श्रद्व तया अच्च रीरामातरमां तोडी नांखवा छाग्या. ए पमाणे -दाहण युध्य चाल 
तां र्णना सर्र हयीयारो निष्फक गयां त्यारे ते मदा कोषमां आवी चंद्रहासं खड्ग 
खे वारीने मास दोच्यो. ते वखते तेने वारीष मू सहित ज्ञाड उलड तेम उपा- 
डी कालमां षार प्षणव्रारमां चा सप्र केए्वी लवो जपरीन उषर्‌ ककरी दुः 
तथी रावण शफीदो पडी गयो. - ते जोर बाङी तेने कटवा लाग्यो के, दे दशकं) 
सर्म भावना जाण तरैरोक्यपूञ्य शरी प्रितएरग देव शिवाय जगतां मारे कोई नम. 
स्कार करवा योग्य नथी. तें गर्भ कथी तेष तारी यवी अव्या य. मेँ तारा पूत 
ना उपकारो याद कतै तने मुरी दधो इतो. सर्व पृथ्यीना राजाओोने हं जीतनारो 
छतां एक कोरे वेशी रहने तने सम सोरी दध दुं, नरीतो आटदी वी इकुमतं 
तने कयांथी मरत! जे वनमां सि्‌ निवास केके ते वनमां हाथी शं रदी शक्ये के? 
तेम तुं पण आदी रदी दकत नही. परंतु मने वगा राञ्यनी इच्छा नवी. तेयी 
तै निःशेकपणे राज्य कर. हु दे दीसा यग करीश, अने मापते ठव वधत सुर्यव 
फिसकिधातं राञ्य करर, ते तारी आज्ञा माने, तेनीं तँ खवर ठेनौ रहने. 

वारी राजाए उप्र मभागे करी सुथिने राज्य सपी गगनर्चद्र नामना मुनि 
पाति दीपना दीधी. केटरोक काठ. तप करी विचरतां वारी पुनिने अणिमा नामनी 
खन्ि ( सिध्ि) मरी. स्यार पछी ते अष्टापद परैत उयर्‌ जने देहर काडसग्ण 
ध्यान क्वा राम्या. पएङ्तेक म(सना उपरति पारं कषु, एं ते पौताना श्ररीरने 


. कष्ट देवा काम्या. 
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वाटी सुनि महात्य--ददामुनुं सवण नाम पड. - 
किकिषा नगरीमां सुयीव राजाए पोतानी श्रीप्रमा नामनी वेनेने रावण सापे 
प्रणाद). अने चंद्रहासत नामना वाङराजाना.महा पराक्रमी पुतरने युत्रान पदवीं 
आपी. श्रीममानि स्ने राग लंकमां गयो. त्यारपछी तेग केटलाणएक मियाधसेनी 
कन्पाओ साये रग्न कष्या. एक वत नित्याछोक नगरना राजा नित्यारोकनी 
कन्धा रत्नावगीने परणवा सारं राव्रणने जतां रस्तामां अष्टापद पर्वत उपर तें त्रिभा- 
न अडक्यु.' तेयी ते कोपमा अव्वी नीचे उतर्या. तो, त्यां बाद पुनिने कारकम 
ध्यानमां उभा रेखा दीटा. तेी ते कटैवा राग्यो के, दे मुनि, इजी स्रषी पणते 
कपट पुवं नवी के ¡ या तप करतां कपट कें १ पण कई धिता नकी, खे व मारी 
मुजातुं व जोन. तजे कायै करु ततेनो वरदो तने आज मणक अगा ते मने 
भारा खडग सहित काखमां वाली सपृद्रो केरी वी फरक दीधो हृतो, तेवीने 
रते तने आ पर्व सदित उपाडीने क्षर्‌ समुद्रपां नांखी देडं तोज हं रावण खरौ? 
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धम कीनि ते पर्तना तके जमन खीदीनि तमां पेशी दनार प्यानं स्थम वरी 
हाये वदी ते पर्ववने उपाया खाग्यो. वे वते माय दारुण रष्टौ यता. सम्या 
सांयव्मने तथा रावण आ पवेत उपाडे छ एथ. जाणीने वादी परनि तनै करेवा 
छाग्या. हे दुर्मति रवण ! “ हनी सधी तने यद्छक नथी आवी के१ आ दुष्टकमं 
करीने तरे शे फायदे थवानां हता ? नादक अनेक प्राणीयोना नापर शा सार कर 
चो जोर?" 


वारी प्रनी उपर प्रघाणे रावणने कदी विचार करेकेके, आ पर्व॑तं उपाड- 
वायी भरतेश्वरे करप्रैखं आति उकत्छृष्ट तीना चैत्यनो नाश घना चिपेनोंप्रणष् ` 
कांड विचार्‌ करतो थी. मेतां सवंसम मृकी दै रय द्वेषो स्याम कच्छे छे. आ : 
शरीर विषे मास निस्यृहता-ङे, तपण चैत्यनी तथो क्रीजा प्रागीयोनीं रन्ता करवा ` 
सार, राग द्वेष धारण कयी पिना एने थोडी पण रिक्षा कमू्री मोहर. एम धारी 
बालं पुनि पोताना पगनां अंगुठवडे ते पर्वैतने किंचित द्यौ. तेथी काचवो जम 
पोतातं अंग संकोचे तेप रावण वचवा माटे पौतासं यंय सक्नेचता खाम्यो. भारनी 
योगे तेना युखमरांथी खोदी निकक्य मांच, तेषीते सोटेषी बुमर (स्व) मारवा 
खग्यो. ते दिवसथी ते रावण कटेवायो. ` पदी तेना दीन कचन सांभीने बाली 
परनिए थोडीक शिक्षा कसीतेने इटो कर्यो. रण निस्तेज थइ त्यांयीं निकमी 
धश्चात्ताप करतो बाख मुनि पासे जवी हाय जोडी नमस्कारं कसी कदेव छाग्यी 
के महा मुने, मे वारंवार आपना अपराध कयां तेनी अपि मने क्षमा करी, 
तेथीं हं आपनो मोटो आभारी थयो छं. हवे कदी पण हुं अपना अपराध करनार्‌ 
नथी. वस्म आज मार भाण वचाव्यो तेथी तमे मारा पितास्प खो. दषे कोईपण 
वखत हुं आत्रं निष्ठुर कर्म करीश नही. ” एम कदी चरण अदक्षिणा कररीने रणे 
वाटी मुनिन नमस्कार कर्यो. बारी मुनिनु मदहास्म्य जोहने आकाश्मां देवताओए 
- ५ साघु, साधु " शद्धो. उचारी तेमना उप्र फुखोनी दृष्टिं क्स | 
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रावणे अ्ापदपर करें नाटक-तेने घरण अंमोघविजया 


विदाशंक्तिनुं आपबुं-गली उनि मोक्षे जङ्घं 
., पदी सदण वाटी मुनिन वदना नमस्कार करने अष्टापद उपर भरदंराजापं 
वैधाबेखं चेत्य डष्टारदा गया. त्य पोताना खरौ दिक सवं दथीयारे मकीने, दिवं 
सुदास, पोतपनी सीयो सहित ऋषभादिक  जिनेन्वरनी अष्ट पकारे पना करी कणा . 
चगाडवा छाग्यो. खरेखसे रंग जामतां कीणानो तार तुव्यो; तें वखते रावणे पोताना 
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सैन रामायण याने राम चरि. ( ३९ ) 


हायमांयी पक नाडी काढी तेमां जोडी देइ मयथमनी परेन .वगाडवा मंडी. मूर्छना 
सहित, शुद्र यामां आगीने आल्यप सटाप साये ते एवी मध॒रताथी गाबा-छाम्यो 
के) त्यांना प लोक छक यई गया. तेमन तेनी सीओ पण वत्य करती -कोकीर 
कंठे गायन करती हती तथी सर्वजन -आनंदित यया. 
ते वसते नागराज परणेद्र देव जुहारवा स्यां आव्यौ हतो. ते रावणनी भक्ति 
लेने खुशी यः तेने करेवा रम्यो के, दे दवर्कधरः ते षं मधुर गायन कर्यके 
लेने बीजी कांदपण उपमा आपी श्क्ताय तेम नयी. वरी तेमां श्री अत्‌ परमासमाना 
गणो वर्णन छे, तेय ते विंेष स्तुतिपात्र छे, तासी ध्री अत्‌ धिषे पणी भक्ति, 
जोन हे तारा प्रते प्रसन्न ययो चुँ, जोकेते श्री रितशए्ग देषना गुणोनुं स्तवन 
करय, तेद फ तो मोक्षन 3, तोपण इजी तारी वासना गड नयी ` तेथी तं मारी 
पासे काक मांग. ते सांभरी रावण वौल्यो के, हे नागेद्र ! आ देवाधिदेवना 
` गुण्यत स्तवन कर्यायी तु खुशी थयो माटे तने धन्य छ. श्री अहित परमात्मा वि 
एवो भावं रावो ते यौग्यज छे, वीं हे नागराज, मरने आपनारो जे तुं, तेनी भग. 
यैतने विष पूर्ण भक्ति ॐ तेमज रेनारनी प्रण .तेव्रीज भक्ति दोताथी विशेष आन॑द्‌ 
थथौ छे, तेज वस छे. रएदणनां एवां युक्तिनां वचनो सांभरीने नागे कधं के) हे रवेण ! 
ते चणुंसारं कद. वुंइच्छा रहित दोवायी हुं राजी ययो छ, तोम मार वचन व्यथं नयाय, 
"एम जणायीने अमोधक्रिजया नामनी विदयाशक्ति रावणने आपी ते पोताने - स्थानके 
गयौ. राधणं परण चैत्यव॑द्न करीन त्यां निकव्यी, नित्वाकोक नगरमां, नई रता- 
चकी साथे रप्र करी - कंमां गयो. वराही युनि पण काेकरी सुरासुरने अमाप्य 
एव केवच्म्नान पमी) जन्म मरण देना कर्मनो नाश करीने सिद्धांत चतुष्पद्‌ 
रुप मक्षि गमा. ४ 
पल ०:-€-~ 
। सुग्रीवे तथा तारं रय. 
भत्ता पर्मैत उपर ज्योपिपपुर नामना नगरम ज्वल्नदिह नि विद्याधर 
राजान्ध श्रीमती खीने ॐ पेद ययः एक तारा नायनी कन्या दती. तेने नोने 
मोक्षति यह चक्रंङ विद्यधरना पूत्र साहसगततिषए्‌ तेना मिता परापे दुत मोकली तेनी 
मांगगी करी तथा बाखीना भाई सुतर राजाए पणते कन्यानुं मंगु कर्य. तेथी 
ठ्यरनसिहे ज्योतिपीने पृच्युं के, सादसयति तथा सयीषर ए वने जणा ` पमक्रमी 
तथा रूपान छ मारे तेांयी मारी कन्या कोने अपु १ ज्योतिपीए्‌ कहं के, साद ` 
गत्ततं जाप्य यछ अने सगीवनुं घगु छ. दवे तमार मर्ीमां अति तेने कन्यायो, 
ते सामी उवलनिहे पोतानी कन्या सथीवने परणाकी. साहसगति ए वात जनि `. 


८९० ५ ` सर्मःरजी 


दिवसे दिवसे सकावा साम्यो, अने भृतना-यतिशे करटी जेम कोह पुरुप वके तेमते बकन 
न्मग्यो के) हे तारा ! हं तारा मुखरं स्यार चंवन करीर { तारा कुम जेवा स्नानं 
हुं मारा आ हायवडे क्यारे यदण करीश १ आ मारी मुजायोत्रडे हुं तनं क्यरे आः. 
{खगन ददत ? अने तारा अरुण वणना देठनी सपे मारा देर टरं कयारे पेपी { 
अरे ! ए तरुणी नव योषन दीन दरक प्रकारना खरे कसीने पण ह द्रण कर्मद. 
पवा वकवा कर्तो सादसगति रुप फेरवनारी पिया मरेछववानुं दितवन करीन हिमः 
चान पर्वत उप्र जई सेयुखीं नामनी विया साधवाने एक मुफामां मेदो | 


--- नतो ८ : 90 ~~ ` 


रावणं दिग्विजय करवा निकण्बुं-सदखांश सये थयेदटुं युद्ध 

आही लंकामांयी पृथ्वी दिग्विजय करदा सारं रावण निकच्न्यो) .ते जम पूरे 
दीकाथी निकन्तो सूयं शोभे छे तेम शलोभवा टम्यो. ते फरतां फरतां द्रीपांतरेमां 
रदेनारो सर्वं विद्याधर राजाय, तेओना देशो तथा केरलीएक जमीन ` परेतान 
स्व्राधनि करने पाताररुकामां आव्य. त्यांथी ते इद्ररानाने जीतवा सार खरदुषण 
तया सुयीदादिक सैन्य साये खदने चाल्यो. रस्तामां जतां सेवा नदी आक, तेना ` 
कीनारा उपर्‌ पडाव राखी रेवामां स्नान करौ पुष्पादके जिनेश्वर भगवाननीं पूजा 
दरदा मांडा. ते वखते रेवा नदीमां पूर्‌ जाववायी पूजानी सवे समयी तणाई गड्‌, 
तेथी जाणे कइए पोतानं मायुं कापी खीरं दोयनी ! एदु रावणने राम्युं. प्यते 
वणे .कोधायमान यड्‌ द्वेष -सहित वोद्या खाग्यो के)ञरे}! आ नदि पाणी, 

आजे आवा समये.आरदुं . वधर तने कोणे वधाथ 8? मारी जिनेश्वर भगवानन्पै 

पना करवानी सामयीनो क्या दुष्टे नान्च कर्यो? कडदेवताञके माणसे? 

दतेई राक्षस छे के-वानर ॐ? ( पीताना योद्धाना सामे जोदने ) जे दीय तेने वापी 
वो. ते चते एक वियाधरे आकी तेने कु के, हे स्वामिन्‌; सदाय नमे वणो ` 
पराक्रमी तथा हजारो राना जेना तावामां डे एवो माहिष्मति नगरीनो. राना जा 
सेवा नदीने सेतु .वांधीने तेमां पोतानी स्ीञ्पे सदित जच््रीडा करे छे. तेणे पोताना 
रक्षणाय नदीना वने तये उप्र हयीयारा सित कटाक .याद्धाओ उभा राख्या छे 
पत सेतुवंधना योगे करीने नदीं पाणी वध्युं छे अने पूलामां न्न यवानु कारण पण 
तेज छे, तेन : सवीयोना वापरेछां फुखो ` आ पाणीमां ` तरता देखाय छे; अने 
जेना अंग. उपर रगाडेखां कस्तुरी. आदिकनां दिदेपनो ~ धोवाई यायी 
नन्धनं पाणी उरई मयुं चे. एतं सांभमीने कोषकशे पोताना सुभटीने वो- 
खाकने रावण कटय के; हे योध्या! जेम काजक्ना योगे सफेद कपडनि दुषण 
छे, तेम आ मरणने रण नारा राजाना अंगवडे दुपित यएखा पार्णवी मासै 


जैन रामायण याने राम चि. - (४१) 


देवपूजा निप्फक निव्रडी. मटे तमे त्यां जने, सदतां ुना गरवीरयणुं माननारा सुम- 
ठोने ुसकेटाट वाधौ मारी पासे खावो. रावणनी आशना यतांज तेना केराक राक्षस 
योध्याथो न्रडपथी जटने रेवा नदना तट उपर रेखा सङघनाना साये युद्ध करवा 
मवी गया. ते जाणे, एक बनना दाथीयो उपर बीजा वनना दायी प्या दोयनी ! 
रात्रणना -योद्धाओ आकादामां रदीने पृथ्दीपर रेखा सददां्ना योध्याने मदादुःल 
देवा काम्या. ए बात जाणीने क्रोधे करी जेना हाय शुनी र्या 2, एवो सदस्ां्रराज 
ध्वजा धरन पोताना सेनानी ओने धैर्यं देवा काम्यो) पष्ठी जम सुर नदीमांयी दनो 
देरावत दायी निकठे, तेम रेवा मदपिांथी सहस्रांशु राना वदार निकव्नयो. किनारे 
आवीने घनुप्य तैयार करी, वायु जेम॒रुने उडयि) तेम ते वाणे कपीने याकाद्मां 
रेदेखा राप्नसोने उउाववा राग्यो. तेयी चास पामन सर्वं रात्तसो नान्नी गया. ए 
यातनी खवर पडतांज रावण त्यां नने सदघ्नांगु उपर वाणोनो बरसाद्‌ वरषाववा 
खाग्यो. एक वीजाने सदन न करनारा एता मदा वच्तान अने आति गंभीर रावण 
तया सदसा केटदीक वार सुधी युध्य ययु. पछी रावणे विचार्य फे, आ सास्य 
राजा केवठ वाहु वठे करी जीतावानो नयी. तेयी तेये विया फोरवीने सदच्रग॒ने 
मोदित करी जेम कोई दायीनि वापे तेम वांधी खीधो. छतां तेवं शुर्बीरपणं जोन ते 
पोताना मनमां कदेवा खाग्यो के, जो कै मे तेने वाध्योतो खरो, तोषण ते अजीत 
छे, एमां संशय नथी. पी तेने पोताना सैन्यमां छेई गयो. त्यार पदी मनमां राजी 
यता रावण सभामां सिदासन उद्र केसे ठे एटल्यमां त्यां एक शतवाहु नमनो 
चारण पुनि आन्यो. तेने जोतांज रावणे उटीने शीस नमावी, आ अरत्गुणोमां उत्त- 
म पुरुप छ, एम्र नाणीने) तेने योग्य आसन उपर वेसाडी नमस्कार करी पोते जमीन 
उप्र वेय. पछी साक्षात्‌ मूर्तिमान विन्वासर्प, जगतने आश्वासन देवावाला ते पनि 
ए रावणने धर्मं राम दीपौ. त्यारे वे यय जोडी र्णे मुनिने पृच्यं क, मदारान! 
आपनुं आं पधार केम ययँ े{ मुनी बोल्याः-“ हे रावण! हुं मादिप्पाति नग- 
रने शरततवाहु नामे राजा दतो, त्यां केटोक काठ राज्य करी, अप्नार संसार 
जाणी मारा सद्वा नामना पुत्रने राज्य सौंपी मोक्ष मरो जाना भातार्पया 
मुनि वत पे खीधरं छे. ”› ए सांभवी पोतानुं मायुं इती रावण पोल्यो के, दे पूज्य- 
पाद) ए तमार पूत छे के? एनिए कचु, दा. फरीयी रावण बोल्पोः-े मृनिद्र } ट 
पृध्यी दिग्विजय करतो आ नदना तट उपर पडाव करी, परमारमानी पूजा करवा 
वटो. एटलामां या तमारा पुत्रे नाने करी उज्ला पाणीनुं पुर आन्यायी मारी ,' 
पूजानी सामग्री उगरईने तणा गद. तेयी कोषयिन्ने तेनी सये युष्य करी टं नेन ~ 
मापी रात्पो दुः पण द्ये मने पप्र समनायचछके, तेगे ते अहानना्यी कपु श. ४ 


८. ५२.) सर्गः नो 


तम्रा ए महात्मा पत्र जिनेश्वरनी प्रजान भंग न नकर. एम बोधी, रव्रणे -सह- 
सांशने त्यां बोखवी खीषो. खन्ना पापते सद्वंश सभामां आप्री माथ नी 
टीने पोताना पिता मरनीद्रने नमस्कार करवा खम्यो. ते जोहने रावणे कीरं के) 
हे स्वश, तश्चा सार स्नवायदछे{ आजी तुं म्ये माई डे. ज चचवाह यृनीः 
श्वए जेवो तसि पिता छ) तेतरोज हुं मारो स्मच. हवे तु अर्थी जर्दी जनेः 
तारं राज्य निर्मयपणे कर. बीजी पण केटलीद्क्‌ प्रष्ठी हुतने अपु ते र्दन 
अग्रते चगे जणने ठं पोताना भाट्ृनपी पेड समज. एम कटीने तेने मक दीधी. त्यर्‌. 
ते रावणने कदेवा खग्यो के, आ.राज पारे शा सार जोइद १ परेतो श्रीरनो 
पण खप नथी. जे चरत मारा पञ्च पिताए महण कथं छ, ते आ संसाररप समद्रमांथीः 
तारनार छे. तेनोज आश्रय खीषो कमे जवर. मारे आजयं पर पण. एन मायं ग्रहम्‌. 
कथया. जने पोक्षनी इच्छा छ तेने ए शिवाय वीजो कोहपण उपाय नथी. एम्‌ कदहीने 
तेणे . पोताना . पिता. पासे दीक्षा खीरी, अने प्रताना यज्द्र ( अनरण्य) नामना 
पित्रे पते. दीक्षा. रीधानी इकिफव एक उाकर -साये कहावी. मोकटी ते 
सांभमी अजरेद्र मनमां विचार करवा छाग्यो के, भे चथा सदृ्ाञ्चए प्रथम सखाह्‌ कर्य 
दती के आपणे वने साथे दीक्षा रेष््ै- तेथी ते मरतिक्ञा माने पूणे करवी जोइए. 
पदी तेणे पण पोताना दज्चस्थ नामना पजने राज्य आपी युनिवत यहण. कय. त्यर्‌ 
पडी रावण तबाह तथा सदखांयुने नमस्कार रदीने सदद्धांयुना पूत्रने राज्यमादी 
उपर वेसा पिमानमां बेरी आकार मार्गे दाख्तो यसो 


, रवण मर्त्राजान. चरवर्ख इिसायज्ननो त्याम्‌. .. 
 . तदनतर खकडीओना मारे करी पीडातो नारद पुनि. : रावण .पाते-जवीः 
` क्वा र्यो के, अन्याय छे !` अन्याय छ ! ह राजा, राजपुर नामना -नगंरमां 
: ` . म्रत्‌-नमे मिथ्यादृष्टि राजा छ; तेणे ब्राह्यणोनाः वोख्वा उपर्‌ - विश्वास राखीने 
 .. यङ्गनो जारम्‌ करी तेमां सचेमवा सार पश्यो वीं बाध्या छतां ते मोटी.वुमो पाडा. 
 .. इता. ते सांभनीने.मृने दया आव्याथी हु -आाकाश्थी नीचे उयो; अने त्यां जते. 
, ` ` राजा दथाः वराणीने एच के, आए तमे शँ कशं छी { व्यार मरुत्‌ राजाए जवाव 
दीपा-के) आ व्राह्मण वतात्‌ यज्ञन म अदय कया उ. तेमां देवताञने वृक कर्‌- 
चा सार पञुजोने हमवा ए याम्य छ. स्वम जवा चास्ते ए मोटो धमं कल्यो छे. पाटे 
पशनो यज्ञ करै. ए वधु सांमरीने में क्लं के, दे मरत्‌ राना, एवा यत्तया 
कई फल यतु नध त्मन्‌ दवताया पन मसन्न्‌ यता नथा, उल्टा तेजा दूषा चायु. | 
लाखमा ज य कंहो छेते रतु सांभकः-“आा शरीर रप वेदीमां येज करनरोः 


दैन रामायणःयाने साप चरि. ( शर) 


साला छे, तप सय यन्नि छ, तेमां धृत रुप ज्ञान छे, कर्म सेय इधन छे, तेमां रोमबा 
सार कोधादिक पयु; सत्यरुप यक्ग स्तम; सवे मणीञनी रघ्ताक्र्वीत 
दक्षिणा ठे; ज्ञान दर्यन अने चाछि) एत्रिरेदी खे” एवो महा उक्कृष्ट यज्ञ छतां 
आ नष्ट कर्मने श्रेष्ठ मानीनें इट संपादन करवा सर श्रमिष्ट यड्‌ श्षामटे कष्ट सहन 
कंसे खो वेदां पण एज यत्ते मान्य करटो. तमेत्तो केव ठग चेदु 
चेटाछो, ए प्व यज्ञ रूप युक्ति ते-शं युक्तिनुं साधन येके! एथीती 
नर्कुन मठे. जेयो चंडाखनीं पेदे दयान थने दीन वकराओने यक्घमां मारे छे 
ते निशे मुवा पी घोर नर्कमां पडे ते माटे हे मरत्‌ राजा, तु उत्तम वशां 
उत्पन्न थएरो तथा बुद्धिमान छतां आ नकं स्प करियाकेमक्रेडे! हते तुं एछीदीं 
दे. विचारा निरपरायी भाणीयोने मार्याथी जो स्वर्गे जवातुं दोय तौ योडान दिव- 

` समां आ जीवरोकर शून्य यई जाव. दे रावण ! मं ज्यारे एप्रमांणे कछ, त्यारे स्यां 
वेदे चाद्यणए कोपायमान यई उरठीने मने टाकटीञ चती मर्यो. त्याथी नाश्चीने 
ह तासी पासे अन्धो चछ. दे रावण ! विचारा निरपरोषी पुओने व्राह्मणो मारे 
छे, तेतं व रक्षण कर अने हं पण तारे शरणे छं 


नारदनं कडँ सांभव्छीनि तें जोवा सार रयमां वेसीने रावण मरत्‌ राजाना 
नगर समीपे आन्यौ. राव्रणने आन्यो जाणी मरुत्‌ राजाए सत्कार पूर्वक तेने तदी 
डा्यी योग्य आसन उपर वेप्ताव्यो. पछी कोधयिके रावण तेने कंेवा राग्यो 
के) दे मरत्‌ राजा; आ नमां खे जनास क्रियातुंशासार्‌ करे छे? जण जग- 
तना हितार्थे सवन्न पुरुपोर अर्दिसा रुप प्म क्यो छे, तेनो व्याग कर्णीने ज रोक्रनां 
तया पररोकमां अनयं करनारो यत्न तु श्चा मटे करे 3 ! द्यी यत्न करवानो त्याग 
क तेम छतां जो करश्च तो मारी पृर्कीमां रद्य शकश न्ट) मासो युन्दैगार यदश, 
तथा मरने नके जईश. रणतं एं भापण सांमरीने मरत्‌ राजाए यज्ञ क्मयानाः 
निगेष कयो. ` केमके आखा धिन्धने मय यताषनारी जे रावणनी आक्ना, ते दुर्खघ्य 
होवाथी तेने मान्य करी. वीजा सर्व राजाओए पणते दिवसयी अदिसारूप धर्म 


क्या. त्यार पटी रावणे नारदने पुच्यं के, पञ्चभोना माण छेनासे यज्ञ करवानु 
कोणे कषठ ठे! त्यारे ते केवा राग्यो कै-- 


५ ४९) समः? भौ, 


यन्न विघानमां अनः शब्दनो सोसे ययं वकरो केना 
वसुराजानी कृथा. ध 


च्व 4 9८. 
हे राण ! शक्तिमति नामनी विख्यात नगसमां यनिकर राजाओ- धह गथा 
पछी श्री प॒निसुव्रत स्वामीना तीयमां अभिद्र नमि राजा ययो. तेने वसरु नामि पूत्र 
हतो, अने तेज नगरां रहेनार क्षीर कर्दभक्र नामना व्राह्यणने एक पर्यव नामनो पुत्रः. 
इतो. ते क्षीर भक उपाध्याय पासे हु; वह तथा पवेत ए व्रणे जणा भणता इता. ` 
एक दिवस अमो रात्रे कापर्थी धारी सुता पीं वे चारण एुनिओ आकान्न पर्णे 
जतां परस्पर बाच करवा राम्या के, आ उपाध्यायना चरण श्रिप्योमायी एकः स्र्मभां 
अने वे नक्षमां जे. ते सवे अमारा गुरुए साम्यं तेथी वे मनमां विचार करवा 
खछाम्या के, मारा भणवेखा शिष्यो नर्कमां जाय ते सारं न्दी. परंतु भक्री आगर 
निरपाय ! तोपण कोण नर्कमां अने कोण स्वगेभां जे तेनी परिक्षा करकी जोईप्‌ 


पद्मी उपाध्याये लोटना चण ककडा वनावीने अमो चणे शिष्योने  वोटार्वा 
पएफेक कुकडो आपाने कहं के) आ कुक डने ञ्यां कोड देखे नदीं त्यां मारी अवो. 
ते रेने हुं नगर वहार घणो दूर एक श्रन्य म्रदेशमां जई विचार करवा रण्यो 
के, अही आ कुकडो पोते देखे ॐ, तेमज ह तया सवं खेचरो) रखोकपार अने ब्रानी 
पण देखे. पं कोईपण स्थठ नथी के ज्यां कोई कोईने देखे नदी. फक्त गुरुषु ` 
` दयां तथा परोपक्रारी दहोवाथी अमारी परिषा चेवा सार जा कामक जणायछ. ` 
एमर विचार करीने' ह ते कुकडाने गुरु पास्‌ पाड नव्यो अनं तेने न मारवासुं कारण . . 
निवेदन कथे. ए उपर्थीं गरुए धाय के आ शिष्य स्वरम जगे. पदी गररुए मने अति 
भीति सदिव आगन कर्यै. वसुए तथा पवते कुकडनें ठेई एक श्ुन्य गरदेकमां जई 
अष्टः कोई देखते नथी एम त्रिचारीने त्यां मारी आवी युरुने कषयं के, ज्यां कोए ` 
दीद नहीं स्यां अमे ुकडाने मार्या. ते सांध्ानि गुरुर तेमने कीं के, रे मूर्ध्यो तमे 
पोते तथा कीना खेचरादिक घणा देखतां छतां तेने तमे केम मारयो १ मटे तमे पाप 
छो. एवो शाप आपी खेद यवाथी ` गुरु वोल्या के; मे एमनें ` अमस्ता भणानव्या, ए. 
यतने विया फल छश मात्र छे. सच्छ पात्रमां गुरुना उपदेशनो सारो उपयोग 
थाय छे, ने मटीन प्रा्रमां व्यथ जाय डे. जम वरंसादना पाणायी चुक्तिमां- मोती 
पाक्त 3 -अने कने ठेकाणे खार पाणी याये, तेमजामारों पतर परव्ेत तया राजान 
पुत्र दसु, मने वहाखा छतां नकंगामी थया. मटे मारे हये आ परमां रदीने श्रं करषुं 
छे? एवो वैराम्य आन्याथीं प्षीरकदभक उपाध्याये दीक्षा टीथी | 


षिन रामायणं यानै राम चरि. ( ५4 3 


` पूर्वत स श्राद्लमां निदुणं हतो तेयी ते तेना वापनं उयाध्यायनं काम चला 
ववां छम्यो. हं मारे स्याने गयो. अने अभिद्र राजार वसुने राज्य सापी दीक्षा 
गहण करी. वघ राजा पृथ्वरी उपर्‌ सत्यवक्ता तरीके प्रसिद्ध ययो, तेयी ते प्रग 
हमेशा सातु बोल्वा खाग्यो. जो तेप न.करेतो कीत्तनुं रक्षण शी रति 
थाय { कोड्‌ एक वखत एक पारथी प्रमया रखा सार वनां. गयो इतो, ` 
त्यां एक ` हरणने तेनी हरणी सदित जोई तेभे बाण मार्य ते वाणं तेना वांसाना 
भाग उप्र लाग्याथी व्यर्थे गय. वाण श्ञायी व्यर्थे गयुं ते जोवा सार पारी 
तेनी पाते गयो तों त्यां एक अधर स्फटिक रिख तेनी नजरे पडी. तेना 
उपर हाय फेरी ते जोवा राग्यो. तेयी तेने मारम प्डयुं के पृथ्प्रीनी छाया जेम 
्वदरमां पडे छे तेम वीजे ठेकाणे फरनारा हरणं प्रतिर्विव आ शिलामां पडदुं तेना 
उपर मारं बाण रागवायी ते व्यर्थं गथ. आ स्फटिक शिला वसु राजाने योग्य 
छे, एम धारने तेणे राजा पामे आधी सरं दकीकत कदी संभवादी. वमु 
शाजाप ते शि मंगावी खड्‌ पारधीने षग द्रव्य आप्तुं. पछी तेणे कारीगपतने वोरा- 
यी ते श्रिङामांथी एक्र सिद्धासन कराकर तेमने मारी नैखाग्या. कटं छे के) “ राना 
-ङोको कदी पण कोना यता नयी. " ते सिंहासन जोनारनि पृथ्वीयी इञ् देखावुं 
वुं तेयी रोकोमां विख्याति थः्‌ के वसु राजाना सत्यना सामर्थ्यं कंडे तेनं सिदा- 
सन.अधर रदे 8. वटी तेना सत्यना प्रभावे देवताओं संतुष्ट यदने तेने साह्न करे 


=. तेनाथी 


छ. एवी रीते वसु. राजानी कीति फेातांज स्थं लोको तेनाथी भय पामवा छग्या, 


` त्यार्‌ पछी एक दिवस हं ्ुक्तिमति नगरीमां गयो. त्यां उपाध्यायने परर तेनी 
पत्र पर्व॑त केटखाएकर करने भणव्रतो मे दरो. तेमां ते यत्न-करवानो उपदेश 
देवानी साये वकं करिगेरे दोमानं करैत सतो. एणं तनुं बोख्धरं सां भनि में तेने 
ष्टं के, दे मा्‌, आ तँ श्राति वड कके ठे? अन शद्रनो अर्थं एम यतो नथी, 
तेनो अर्थे तो वीजा धान्यनी उलयत्ति न थायतेवुं चरण वनं धान्य थाय छे. आपणा 
गुरए ते अथै आपणने सारी रीते समनवरिरो छे छतां त केम ली गयो ! त्यरि 
,पर्वत मने कदेवा लाग्यो के, ३ नारद, मारा पिताए पने जज शद्धनो अ ककरो 
वतायेरो ॐ, अने निययमां पण एमन कवं छ त्यरि मं कं के, हरेक शव्दनी अरय 
कर्पा मुख्य अने गौण दोय छे. तेमांनी गोण अर्थ कल्पना गरुषए आपणने क 
छे. गुरु धनो उपदेश देनारा, अने शति घर्मं सखरुप ॐ, तेनो विश्वास न कर्ता 
तेयी वररुदध काम त शासारु करे छ १ एयी पुन्यने वदे पाप यनार छे. वुं सांभगी 
ते माये तिरस्कार करी बोल्यो के! तारा कदेवा प्रमाणे गुरुप अर्यं कयो नयी. ब्त 
तो भेप शबदनो अर्थ छे. गुरुषु केस शदवा्ैने केखी पोतानो ध मृङधीने रकाे 
ष 4 - 


( ४६ ) ` -कसैःर् नी 


करी मिथ्या यापिण करतां ङंडनो पण भय तने धतो नथी १. मद्वत वरोमरचै 
स्थापन-कर, अने ह मारां स्थापुं छु जनां साची. दशं ते चाद. पएमांजेदार तनी 
जीभ कापी नांसर्का. अने आपण वेने वे -यप्रणा स्वध्यायी वसु राजानि साक्षी . ` 
करवो. तेतं आं वौखवँ सांभरीने में ते मानम करयु. कहं छेक, सावं बोटनारामां 
अभिमान राखवा जाईप्‌ नदीं 


पदी अमे. ब॑ने जण त्यांयी उख्या. ते वते परैत तेना घरमां गयौ, त्वरं तेन - 
मातन कहेवा.खामीके) हे पत्र ! वारा वापे तो अजशब्दनो अयं चण त्रपनं छान्य 
कल्यो, जे मेते कदेवी चखतं परना कामां छतां संभवं हतं. ते यहैकारे करीं 
तेनो अथ॑ फेरववानं पण कर्य ेतें योग्य नयी. कद्यं देके, “ विचार्‌ क्या विनां. 
कार्म करनारो पुरुप विपत्ति पमे 3. " त्यारे पर्वते कीं के, मारं षु वोद केवर 
अविचारनुं खोट कषप वातत खरी; पण द्वे ए ठचन सत्य यायतेवो उपराय कर्‌. | 
नदींतोहं घणो दुःखी यदश. पुतन वणी पीडा थने मे ते राच्या प्रिना दृटा. 
कौज नथी-एम निश्चय करने तेनी माता वेसु राजा पासे गह. वमु राजा तेन आदर 
सत्कार करी कदेवा छाम्यो के, दे माताजी; आन मे साक्षात्‌ क्षीरकदंभक गुरुना 
दर्ीनं कर्यो, एवो भावं तमने जोतांन मारा मनां उपन्यो @. हुं तमने शं आपु 
अने तमने शानीं इच्छा छे ? त्यारे बुरुपतिए कदं के, हे.राजा ! मरते पुत्र भिक्षा 
आप. पुत्र पिना वधु शृन्य छे. घन धान्य तथाः पृस्तकी विगेरे पत्र विना 
शा. कामनां ?. एवां तेनां वचनो सांयमीने वसु राजां वस्यो के); दे माताजी). 
ए .पवेत मने पार्ना तथा पूजा ` करवा यीग्य छे. केमके ` गुरु पुत्रनी पसे गुनी 
पठे वतु एवी श्रतिषखे. तेनेकोभे पीडा कसे! कों पोत आव्यं ङे? ह्‌ 
जननि ! मारा मास्ते कोण मारनार छे नेवेनेगुं दुःखे ! तेमने कद त्यार 
तेणीए नारदनुं आवकु, प्रसंगे तेनु भाषण यतं जज शब्दना अर्यं विपे ययो चाद, 
ते विषे वैनेए करें पण; तथा ते बावत राजाने साक्षी राख्या दिगेरेनी तमाम दकी- 
कम-कदी संमकावी) ते दीनः वाणीए कहेवा रागी के, हे राजा, “ अज ' शब्दनो 
अर्थं तारे .* वकसे ` कडेवो जोष, नदतां मारा पुत्रने धणं दुःख यरे. कहं छे के 
«५ म्रोरा परपो परोपकाराय प्राण-आपे ॐ, तो वणी ते शा. दिसपवमांः छः}. कस 
वोल्योः--दे माताजी) हुं खेट केम बोट {कषयं छे के “ प्राण जाय. तोषण सत्य- 
चक्ता पुर्षोना मुखमायी. अत्तत्य. भाषण नकन्तु नथी. ? वटी कह ऊ के, ` हरेक 
पुरुषे कदीपण लु बोल नदी. " इच्यादिंक वाक्यो तथा धर्मन. वाध अविषय 
“काय द्रिवाय कमे जे कि-कदेकपं ते हुः कुर करीर. हेः मातुधरी,. गुरुनीः बाणी 
अन्यया कयीधीं माहा पाप समे तो. पी खोरी. साक्षी. पू्यीथीजे याय तेन. तो 
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पुन थँ १ एं कटतां तां गुरुपनिए करोधातुर यड कषु के; गररुपुतरनुं वचन सां 
क्‌ ! तेधी तेणे ते कवु कर्थ. पीं पर्वतनी माता राजी यती पोताने घेर गद. ` 

बनि दिवसे हं तपा पवत राजानी समापां गया त्यां महा रगवत ईस नेम 
खीर अने नीर जुं करे तेम सारासारं विवेचन. कर्नारा सम्य परुषो केठेखा 
इता,. अते जेष नस्तन गगोमां चंद्रमा चोभे, तेम अपर रदृटीं स्फटिक शिला -उपर्‌ 
वेठेखो वम राजा शोभतो इतो. ते वखते अमो वने जणाए अतिं उरमगभेर्‌ . साथे ज- 
इने अमारी सर्वं हकीकत नाहर करी जगणाव्युं के, अमारा गुरुए “ अन ` , शब्दनो 
अर्थ वतताग्यो छे ते धिपे अपारे वादं थवायी तेनो न्याय करावा माटे अमे अर्ष 
आन्या छीर; दे राजा, तँ सत्यवादी छे तेयी अदल इन्साफ करीश एवी अमां 
संपूर्णं खात्री छ: प्री अने आकारनी पवे.जेम सूर्थनी साक्षी छे. तेम अमारा 
वरेनी चे तु सी छे, बद्मांडपानी, घट पादिक सपं वस्तु. केवर सत्यना योगे 
यत्ते छ, सत्यत्रडे रसाद्र चरसे छे, तेमज देवता पण सस्ये करनेन मरने थाय छे 
वन्य तने आष्ट वधं राल्य संपादन यणएट्ं छे ते पण! सत्यनोज प्रभावे, मारे 
अमो वने व्चे.यएटा पिवादमांतं जे साचेप्तासं जाणतो दोय ते कद. अपिण रणे 
जण). गुरु पासे भगतां ‹ अन ' शब्द्रनो अर्थ दु किख्या छीर? ने.ते शव्दनो अर्थ 
रं छ ! ते अयन्नपातपे कड. वसु राजाए प्त्युने बश यई, सत्य्‌. कोरे मूकीने . कलं 
कै, । अज › रब्दनो अर्यं गुरुए वको कललो छ 

चसु राजाए तदन जुडी साक्षी आप्याय अंतर रदेखा देवताथओर कोपाय- 
मान धई तेनी स्फिक्‌ दिला भागी. नासी) .समामां केठेखा सवं पुरुपोना देखतां 
तेने जमीन उप्र प्रटक्यो; तेथी ते मरीने नकर गयो.-तेमज तेना . पुत्रो पृयुवसु, चित्र- 
यसु, चातव) शक्र तरिमावरसु, करिन्वावग्रु, सुर्‌ तया महासुरने परण देवताओए मारी 
नदरा, त अहि पण नकप्रा मवा. नपम्‌ पत्र सुत्रसुः नाशीने नागपुरमा अनं दशमो 
पुत्र मकरध्वज नाश्नीने मय॒रापां गया 
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यज्ञां परशु्रधनो प्रचार करावनार प॑त तया महकार 


६ अरना क्या 
ते वलते रोको पर्त निग्र गाम वहार कडाडी मृत्यो. त्यां आगर 
तेने महाकाल नामन) अपुर मन्यो..रावणे पूप के, ते महाका असुर क्रोण इतो? 
स्यारे नादे कं के दे रषरण, चारणयगर नग्ना अयोधन .राजानी द्धी दितीने 
पेट सरुपवान सुलक्ता नामनी कन्पा जन्मी दती. तेना स्वयंवरमां देधेदेशना सजा 
जत्या दनाः जां गर्‌ नामे राजा सेवी ब्र इतो. तेना हुकरमयी तनी मेदोदसः 
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नामे दासी अयोधन राजान पेर ` जरं रदी. एक चखत 1देतीरा्णी कीडा करवा 
कूदी वनमां जः सुरुसाः साथे वात करवा वेग हती, ते सांभल्वां सार ` मंदोदरी 
दासी तेमनी पाज जई एक स्राडने ओ छपाई रदी. देती पोतान्पे दीकरीने कह 
ग्रामी के, आं स्रयंवर्‌ पिषे मारा मनमां एक मादु दुःख के) ते मटाड्ुं तारा स्वा 
शरीन छे, ते साभिठः-ऋषभदेवना पुत्र भरतने सूर्य॑नामनो तया वाहुवण्ने सोम. 
नापनो पुत्र ययो. सोम राजाना (चंद्र) वंशमां ` तृणविदु नामे राजाः मारो माई 
थयो, तथा सूर्य्वशमां तारी पीता अयोघन राजा थयो. तेनी सत्ययश्चा नामनी ` 
बहेनमे तण्विदु साये परणावीं तेने मधुरिम नापनो पत्र, तेनी सथ ताररख्प्र 
करवानी मारी इच्छा छे. स्वयैवरमां तने जे बर गमशेः तेनी सये . तासे - पिता पर- 
णाज्ञे, ए. बात मारा मन्मां खटक्यां करे छे. मारुं-ए दुःख मटाडवानीं . तारी मरनी ` 
होथतो तं मधर्भिगने पसंद करने, सुरुक्ताए्‌ ` मातां वचन मान्य कथ, -आं वातं 
मेदोदरीए सगर राजने कदी. सगर्‌ राजाः पोताना किश्वविभूति नामना उषाध्या- 
यने ए वृत्तां जणाम्यो. ए मोटो कवि हतो ` तेथी तेे “ राजरक्षण संहिता '' ना- 
मनो यंय. वनावी जुना कागने उपर ख्ख्यो- ` तेमां सगर राजाने ` स्थ राजरक्षण 
संपन्न अने मघ्ुपिगने रानलक्नण. हिण जेवो जमाने ते पुस्तकने पुराणनीं पेट पेरीमां 
घाखी ते स्वरयेषर मंडयमां जन्यो. राजानी आज्ञा ठेर तेमे  यंथ वांचवानो आरभ 
कर्यो, -एटामां सगर राजा पारो कहाडी बोत्यो. के) “^ आ उपाध्यायं राजछक्षण 
सप पुस्तक वाचे वे प्रपाण जेनामां लक्षणन होय तेने सभामांथीः वहार  कदाडी ` 
युकवो- पछी. जेम नेम ते पस्तक व॑चातु-गयुं तेम तेम यधुपििगनुं मन व्यय.यतुं चाल्युं 
आरे :वे पोतानेःराजरक्षण "ह्दिन जामीने चितायस्त यड्‌ त्यांथीं उदी - गयो. ` स॒क- ` . 
साए. सगर्‌ राजाने वरमाखा आरोपी. पी ते व॑नेनां उत्साह पूरक क्च ` थया केडे 
रावे राजाओ पोत्तपोताने स्यानकरे गया. मधरुपिम महु छम्यायी बार तप करी मरम 
चामी साठ हजार देवतानो स्वमी महाका नापे असुर थयो. ते अव धिन्ननेः करी 
मसान: स्व्यवरमां विना प्रयोजने सगर्‌ राजाना कृतपयीः पोते. अपमान . पाभ्यान्‌ं 
जाणी तेनु बेर.वाव्वा तेने तथा तेना संवंधींओने मारवा मारे तेजनां दद्र जोत 
शक्तिमति नदी पासे आवी बाद्यणने चेरे . पर्वैतने मनी तेने कदेवा ` खाम्यो के, हे 
पर्त, शांडिख नामेह तारा .पितानो मित्र दयु. पूरते तथा तारो वापरः प्षीरकर्दमक - 
यनेःजण एकज उप्राध्याय पासे सये. मण्या सए. -इमणां नारद: तथा. वीना सं 
फोए मती. तने निश्रखी .कहाञ्यानी मने खवर पडी) तेयी हु तारी -सदायता कर्वरा 
सार आव्यो दुः मंचनी शक्तिवेडे आखा जगतने मोदित करवानी हं दियत ` धरा 
भाटेततु ख्गारे वितान कर. पी ते आखा जगतने मोदित करी). रखोकोने अ- 
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नेक व्थाधीओ तया ` पीडाओ उत्पन्न करवा खाग्यो; अने पर्वते. तेनी सलाढयी 
तेयोनी शांति करा मांडी. एवी रीवे अपकार तया उपकार करीने तेयोए छोकोर्मा 
पुमेतानो मरत स्थापन क्या 
शांडिले एक वखत सगरराजाना नगरमां ज त्यांना कोको) राणी तथा सभासदो 
तिगेन महादारुण रोगो उन्न कर्य. तेयी सगर्राजाए महा चितातुर थइ तेनु निवा- 
रण करवनि रोकोना कटेवायी पर्वतने बोखान्यो. तेण गांडिलना कटेवायी रोगनी 
शाति करी. ते वखते असुरे आकाषमां रदी एवी बाणी करी के, ५ जे आ पर्वतनो 
मत अंगीकार करये ते सर्व रोग रदित ये.” एथी रोकोनो पर्वत उप्र दृद विश्वासं 
चोय्यो. पी ते पोतानो मत चखाववा सर्‌ यज्ञ करवानो उपदेश देवा खाग्यो. ते 
एवी .रीतेः--सोत्रामणि यज्ञां मयपान करवानो, गामेध यज्ञमां गायनो वध कर्‌ 
चानो, मामेष यज्ञां मातानो वध करवानो तया पिमे यज्ञां पितानो वध यज्ञ 
वेदीमां करवानो दोप नयी. तेमज काचवाना वांसा उप्र अभि स्यापन कर्ने तेमां 
` चकरानुं इन करयु शरेष्ठ छे, तया रेक यज्ञमां परश्ुओनि मारवा अने मांस मक्षण कर 
चुं योग्य 8. ` इत्यादिक उपदेशे करी सगरराजाने पोताना प्रतमां आणीनि तेना 
इयि कुरु आदिक क्ेतरमां यणा यत्नो कराव्या पछी तेणे स्रनसुयाद्विकं' ` यज्ञो कर्य. 
-पदसक यको कारण मात्र पर्वतनो उपदेरज-नदीं प्रतु पेखा असुरे वेदमांधी परण 
यज्ञां प्शुओनि मारवा कदाडी वत्य. त्यारथी केटखाएक विचारा इईगरामां रदे 
नारा भोग रोको पण नाना यन्नो करी तेमां पञ्युओनिं मारदा ` खाग्या. दे रावणः! 
णुं घोर कम जोदने वरिदाकर नामना एक विद्याधर पासे जश्न म कटके, आ 
शुओर तुं रपण कर. एवं सांभगीने तेणे सव परु हरण कर्य. ' ए एत असुरे 
जाण्यु, तेथी ते यत्ति अपर्मीए्‌ वियाधरनी विया निष्फल करवा सार श्री ऋपभदे- 
शुना म्रत्त स्यापी. पृद्धात विद्याधरनो उपाय चाद्या चष. तं जाणीने [यर्पय 
श्रोकापरर यद हं पण, जतो रद्यो. पी ते अमुर ( मदाकाट ) कपटवडे फीड मसगे 
सुरसा सदिति सगरराजानो अथधिमां दोम करावी; पोताने एतत्य मानी रागी 
यतो पोताने स्थानके गयो. ए प्राणे पर्वत पी सर्व ब्राह्मणो रिसासक ` 'यक्ञो 
करवा खाग्या छे ते सुँ वैध कराव- नारदनुते कवु रावणे मान्य करीन मस्त राजा 
पासे तेनी माफ मंगाव्री, अने नारदनो णो आदर सत्वर कशी तेने विदाय कये 


स्यारे मर्‌ गाजाए रव्रणन पथ्यं के तारी सहायतावड़े मनेय पोर कर्ममयी 
ऋ्मडावनार्‌ ए कोण छ? रावणे कद्यं के, सांभरः 
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नामे दासी अयोधन राजाने घेर जर रदी. एक वखत देतीराणी कीडा करषां . 
कदी वनमां जई सुरसा साथे वात करवा वेगी हती, ते सांभव्वा सारु- मंदोदरी 
दासी तेमनी पार जई एके ्राडने आटे छपाई रदी. देती पोतानी दीकरीने कना 
गछगी के, आ स्वयंवर विषे मारा मनमां एक माहु दुःख छ) ते मटाडवुं तारा स्वा 
शीन छे, ते साँभृकः-ऋषभदेवना पत्र. भरतने सूर्य ॒नामनो तथा बाहुवस्ने सोमर ` 
लामनो पुत्र.थयो. सोम राजाना (चंद्र) वंशमां तृणविदु नामे राजाः मरो भाई. ` 
ययो, तथा सूर्यवेशमां तारो पीता अयोधन राजा धयो. तेनी सत्यया नामनी 
चहेनने तृण्विढु साये परणावी तेने मधुषिग नामनो पुत्र तेनी सथ तारं च्पं 
करवानी मारी इच्छा छे. स्वर्यवरमां तने जे वर गमे तेनी सये तारो पिता पर्‌ 
णाव. एः वात मारा मनमां खटक्यां करे 2. मार-ए दुःख मराडवानी तारी भरनी 
होतो तुं मधर्थिगने पसंद करने. सृरुप्ताए मातानं वचन मान्य कथः आवात ` 
मदोदरीए सगर राजाने कर. सगर्‌ राजाएः पताना किश्वविभूति नामना.उपाध्या- 
यने एः वृत्तांत जणाम्ो. ए मोटो कवि हतो तेथी तेने ^ राजलक्षण संहिताः” ना- 
मनो यंय. चनावी जना काग. उपर र्ल्यो. ` तेमां सगर्‌ राजने: सवे राजखश्रण ` 
संपन्न अने. मरधपिगनेराजलक्षण. हिण. जेव जगाने ते पुस्तकने पराणनी पठे पेदीमां 
ध्राखी ते स्वयेषर्‌ म॑डवमां -आग्यो. राजानीः आज्ञा केड्तेमे यंव वांचवानो आरभ 
कर्यो, एटङामां सगर राजा धांटो कह्मडी बोल्यो के “आ उपाध्यायं राजक्षण ` 
रुप पस्तकं वांचे.डेतेप्रप्ाणेःजेनामां रक्षण न हीय तेने समभामांथी. वहार ` कदाडी ` 
युकबो.' पदी. जेम नेम ते पुस्तक वचातु मयुं तेम -तेमर मधरु्पिगतुं मन व्यय तुं चाल्युं 
आखरे .ते पोतानेःराजलक्षण हेन जाणीने चितायस्त यड त्यांथीं उदी. गयो. ` सुख- 
साए्‌ सगर राजाने वरमा आरोपी. पडी ते वनेनां` उत्साह पूरक लप्र थयां केडे 
रवै -राजाओ पोतपोताने स्थानके गया. मघुपिग.मादुं खाग्यायी -वाठ. तप करीमरण 
पाणी साठ हजार देवतानो सवामी. महाका नमे असुर थयो. ते अवधिज्ञान क्च 
श्पखुवाना स्वर्यवरमां विना प्रयोजने सगर्‌ राजाना एृत्ययी पोते अपमान - पाम्यानं 
जाणी तेनं वेर -वाल्वा तेने तथा तेना संबंधी ने मारवा मारे तेओनां च्िद्र नोत 
शक्तिमति नदी. पासे आवी . बराद्यणने वेशे . पर्वतने मरी तेने कटेवा ` खाम्यो के, हे - 
पर्वत, शोडिरःनामे-हुः तारा. पितानो-मित्र दयु. पूर्वे हुं तथा तारो बाप, प्षीरकदभक 
वैते .जण एकज उपाध्याय पासे सथे.मण्या छखीए. इमणां नारद ` तथा वीजा. छो 
कोए मन्य तने निभ्रखी कदहाञ्यान मने खवर पडी; तेयी हुं तारी . सहायता करवा 
सास आव्यो दुः मं्रनी 'शक्तिवेडे आखा जगतने मोदित करवानी हु दमत. धरा . 
छै, मारे तुं ल्गारे चिता.-न कर. पी ते आखा जगतने मोदित करी,. रोकोने अ~ .-. 


जैन रामायण याने राम चरित्र. ( ‰^ ) 


नेक व्याधीओ तथा पीडाओ उत्पन्न करवा खगो, अने पर्वते तेनी सलाहयीं 
तेयोनी शांति करवा पाड. एवी रीति यपकार तया उपकार करीने तेयोए लोकोमां 
परोतानो मत स्थापन कर्यो 


शांडिे एक वसत सगरराजानां नगरमां जई त्यांना लेको, राणीयो तया सरभासदो 
किसे मदादारुण रोगो उत्पन्न कर्या. तेवी सगर्रानाए मदा वितातुर ड़ तेतु निवा- 
रण करवनि छोकोना कदेवायी पर्वते षोलाव्यो. तेण शांडिलना करवाथी रोगनी 
शांति करी. ते वखते असुरे आका्मां रदी एवौ बाणी कसी के; “ जे आ पर्वतनो 
मत अंगीकार करशे ते सवं रोग रदित थे. एथी लोकोनो पर्वत उपर दृद विश्वासं 
` चव्य, पदी ते पोतानो मत चखाववां स्रु यन्न करवानो उपदेश देवा खाग्यो. ते 
श्वी -रीतेः-सोत्रामणि यत्नमां मयपान करयानो, गपरेध' यन्नमां मायनो वप कर- 
दानो, मात्मेध यज्ञमा मातानो वथ करवानो तया पितमेध यत्नमां पितानो वथ यद्ग 
वेदीमां करवानो दोप नथी. तेमज काचधाना वांसा उपर अश्रि स्यापन करने तेमां 
चकरा वन करवुं शरेष्ठ ठे, तथा हरेक यन्नमां प्रुओनि मारवा अने मांस भ्रण कर्‌- 
धँ योग्य छे. ` इत्यादिक उपदेशे करी समरराजाने पोताना मत्मां आणनिं तेना 
इथि कुर आदिक केजमां घणा यज्ञो कराव्या पदीं तेणे शनमुयादिकं' यज्ञो कर्या, 
हसक यज्ञो कारण मान परेतन उपदेकजन नदीं प्रतु वेला अमुर बेदमांधरी परण 
यन्नमां परशुखोनि मारवा कदाडी वत्य. त्यारथी कैटखाएक विचारा -ईगरामां रे 
नारा भोष्य चको पण नाना यज्ञो करी तेमां पश्ुजनि मारवा खाग्या. है.रावण] 
णुं पोर कमे जोन विदाकर नामना एक व्रियाधर पसे जज्नेमे कके) आ 
पश्ुधोनु तु रन्नण कर. षयं सांभरीने तेणे स्वं पुज दरण कर्यो. ए त असुरे 
जाप्य, तेथी ते अत्ति अधर्मीए्‌ वियाधरनी विया निप्फठ करवा सार श्री ऋषभदे- 
दनी पूति स्थापी. पी ते वियाधरनो उपय चाल्यो न्दी. ते जाणीने निरपाय 
शकाङुर यह हं परण जतो र्यो. परछी ते असूर ( महाका ) कपटवडे फ़ौद्‌ प्रसगे 
सुलसा सदत सगरराजानो अथिमां होम कराकी, पोताने कृतकृत्य मानी रमी 
यतो पोताने स्थानके गयो. ए भ्मराणे पर्वत पदी सर्व ब्राह्मणो -दहिसासकः यञ्च 
करवा खग्या छेते तु वध कराव. नारदं ते कडु रावणे मान्य करीन मरत राजा 
पासे तेनी माफ़ी मंयाद्री, अने नार्टनो यणो आद्र सत्तर कसं तेने विदाय क्या. 


स्यार मरत्‌ राजाए रावणने पृच्यं के, तारी सदायतावद़े मने आ पोर कर्ममयी 
च्ओेडाव्रनार एकोणदे! राणे कदं के, सांभकः 
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दत्पादिक प्रभवनं पथात्तापर भरद बोख्धुं सांभख्नि वनमाला पादी ओर्व 1 
वात राजने कदी संमखावी. . पित्रनी सत्यता साभन्मी साजा अत्यंत राजी थयो, 
अदीं प्रभव दीख्गीरी करतो दाथमां खद रेदं मरबा तैयार थयो. एटरामां समिति 
आधी तेने क्वं के, हे मित्र, सदसा कर्मं कदी पण कग नही. आ खट्ग नासी 
दे; तोपणततेणे न पक्युं तेथी राजाए पडा घ्रं. ते वखते तेण मदा 
लखलज्नायमान थ्‌ परां नीचं घास्य. ते जाणे पृ्वीमां पेसवानोज विचार करतो 
होयनी ! एयरो जणायो. ते जोटृने राजाए तेने घणी पकारं स॒मजात्री तेने यमनवसो 
दुर कया. पी केटटोक्र करार पूवनीं पठे मिचरभाव राखी उतेतां राजा दीक्षा टे 
मुवा पी इलानदेव ययो. स्याथी चवीने मधुराना स्वामी दरिवाहन राजानी घ्री 
भाधवीने पेटे तुं मधरु नामने पत्र थयो द्यु, अने प्रभव प्रणा का सुधी _ मवमां ट- 
कीने दिश्वासु राजानी द्धी ज्योतिमीतिने. पटे मार नामनी पुत्र थयो. स्यं उत्कृष्ट 
तप क्यायी मरने हुं चमरंद्र थयो चु. एम कटीनेतेणे मने आ-चर्‌ आप्यं 
हे राजन्‌ ! आ त्रिश वे हजार जोजन दर्‌ जदने पतान काम करी पद्ध अवि 
 , उपर प्रमाणे मधुङमारतुं भाषण सांभगी) तेनै भक्ति-जोड) तथा तेने शाक्त 
चान जाणीने रांबणे पोतानी मनोरमा नामनी कन्या तेने. परणाकी. स्यार पदी अ“ 
ढार्‌ दष सुधी दिग्विजय करीने ते मेरु पवेत्‌ उपर गयौ. त्यां: पांडक वनमां अतति 
उत्कठा सदितःसवं-संमरति खे -चेत्यर्वदन करवा आनव्यो; अने अर्हत्‌ परमालसानीं 
पूजादिक करवा रागो 
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रावणे मेख्वेली आशाली विद्या, खदशनचक्र तथा नटवद्‌ 
. दिगपाटनो कीरे पराजय 


“ ` पदीं रावणे सैन्य सहित पोवाना कुंभकर्णादिक भाईओोने इरानाना नर्क 

धर नामना. दिग्पाख्ने पकड्वा. सार तेना दुर्य नामना नगर तरफ मोकल्या. सो 

` जोजन विस्तीण) आश्ाली विया बडे जेने मप्रिमय कष्टो, ज्यां सर्प अभिमय यनो 

अने ज्यां पोताना परिवार सहित नर्कुवर राजा अश्चिनी पेठ शोभी रद्य छे, एवते 

, . नगर. निहारीने कुभकणादिक रावणना योद्धा; जेम यीष्म ऋतुमां उघमांधी उठेल 
_ पुरुप सूर्यनी सामं जोई शुके नहीं तेम) तेना सामं जोई शक्या नहीं. अनेते जीती 

` रकाय एम नथी णवं धारी खिन्न यता तेज रावणनी पासे पाछा आन्या; अने 
` सष चेत्तात केद्यी संभकान्यो. ते साभकतांज सवने र्डं रावण पोत त्या मयो. अने ` 


` -लोध.तो तपना करेवा प्रमाणेन. दीषु; तेयी . विचारवा काम्यो के, आ को -केम 


कैन रभोयण यनै राम चि. (५३ ) 
छेके ! एटलामां रावण उपर आसक्त ययेटीं ` उपरम नामनी नख्कुबर 
राजानी सी मोक एक दासी स्यां आवी कदैवा छागी के दे. रावण ! 
भू्तमानं जयथ नकीं नल्ङवर राजानी.खखी उपरंभा तारा उपर मोदित यश्ने 
ततने चदि छ, तारा गुणोवडे जेतुं अंतःकरम दरदं गयु ठे, एवी ` ते उपरंभा 
केवल श्यरे करी त्यां रदी ठे, पण तेतं मन- त तारी पाते ॐ. तेने 
स्वीकार क्यांथी आ करान र्षण करनारी आशाखी विदाने तुं पोताना आलसा- 
“नी पेटे वश करीश, अने तेयी नल्कृुवर सदिति आ नगर तया तेमां देवे राखे खद- 
शन चक्र पण तने मन्वे. एवं दासीं वोचं सामी राचणे` स्मित दास्य कसी 
विभीषण सारं जोग त्यारे विभीषण वोल्यो के, “ दे दूती तै जे कय" ते दीक छे, 
ने अपरारे मान्यं. करवा योग्य छे. " पूयं मोघम करने तेणे दासीने रजा आपी. ते 
घखते रावण कोध करीन कदेवा लाग्यो के) दे भाई; आपणा कुकाचारथी विरुद 
कामत केम.अंगीकार कर्य ? दे मूर्ख, आपणा कु्मां जन्मेखा पुषुपोए प्रल्री तरफ 
मन पण दधँ नथी, तेम छतां ते क्य ते कदर कर्याथी, युद्धमां श्न्ुने पीर. वताववा 
नेतु थय. जे शब्द आप्रणा कानने पण कटक चडाये) ते तें वार्णाथीकेम फदाव्यो ¶ 
दे विर्भीपण, तासी एवी बुद्धि केम यई छ १ त्ये विभीपण वोत्योः-दे पूज्य, कोपं 
ऊरवानुं काद कारण नयी. जे विदद्ध अंतःकरणवाला पुरुषो च, तेमने बाणीयी 
चरक लागतुं नयी. आशना विदा तने मके अने नद्कृवर यश्च याय एटा माटेज 
दं एम बोद्यो च तेनो अंगीक्रार्‌ करवा विपे मारं वोख्वुँ ययु नयी. पोतानुं कां 
सिद करी दक युकरियी तेने समजावने. पवी रीति विभीषण कदे छे, एटलामां 
 आछाान करवानि अति आतुर उपरंभा त्यां अवी अने नगर रक्षण करनासै 
आाी नामनी विया रावगने आपी. तेयी त्यां यंत्रवडे रदेखा सर्व रार तया अत 
नावृद्‌ ययां. पटीं ते वियाना येगे ते अभिपरय किलां इरण करानि पोताना २.4 
सित रावण दुर्य नगरमां वेने. त्यारि नक्रुवर राजा तेनी साये दुद्र करयाने 
तनैषार थयो. तेने आवतांज जम चापरटानीं धमणने दायमां च्रा्ीये तेम बिभीपणे तमै 
.पोनाने दाय पकदी नीर. तेमज- - देव तथा असुर्‌ने अनय पव ईर संवधी.जे 
दुर्‌ सुदर्वनचक्र) ते पण दद्‌ सीध, तेयी टाचार यड्‌ नद्कृयर्‌ रावणने नम्ये, ते 
जोहुने रावणे रागी सृदीधी केह नमर्‌ नैने पादु जप्य. पी उप्रंभाने वोटावीमि 
'ते.उचित वचनो केवा टामग्यो. दे उपमा, मने नमनार्‌ च्चा तारा पतितत सेनं 
कर. नं मने आगाद विया आपी तयी तुं पारी गृरुस्पे थ. मरेतोस््ं परच्री 
मा) वदेन ममान द्धि. काक पादक दर्टीनि तुं तारा कु तरफ ननर्‌ कर. कादष्वभ 
राजानी बी सुदरीने पटे वँ जन्मीद्धे. ते तारा माता प्रिवा तग्रा कु्ने चुं करक नं 
# 1 
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ख्गाड, एवी विपरीत बुद्धि तुं मरक्मे दे. एम कदने तेणीने नदधकुवर गजान स्वत्पैन 
करी. पदी नलकुवर राजाने साथे खेड्ने सन्य सदत रात्रण रथनपुर्‌ नगरां गयी. - 

राविण तथा इद्राजा व व्यदधु दस्म युद्-इदगजारड 
केद्‌ पकृडावु भ 
रावण आन्यानुं जाणीने पहा बुद्धिमान सद्र राजा पोताना पुत्र छ््रने . 

करेवा खाग्यो के--दे पुत्र, अपारा व॑शमां तु म्रदा पराक्रमी यया, ने पोताना. केः 
करी वीना रानायोने जीतीने ते स्वुच्ने प्रेष्क्य. ते केवर तारा पराक्मनोन 
परताप छे, तोपण आ वखते कांइक मारं वोखबुं सांभन्वुं जोदए्‌. - केव. पराक्रम ` 

क्यांक दुःख कारण थाय डे. मात्र पराक्रमवडे सिद्यदिकर परुओना नाश वड्‌ शकः 
छे. आ पृथ्वौीपर्‌ एकथी एक वरूवान्‌ याय छे. हु सचयी वल्वान ई एवो अर्कार्‌ ` 
कोइथी पण न थाय. तेमज आ वखते सवे दीरोमां श्रेष्ट एवा एक रावण नमि पह ` 
शूरवीर उतसन्न थयो छे, जेणे पीताना पराकमचडे सूय जेवा पराक्रमी सदस्रा- . 
शुने बाध्यो, रीखा मात्रे करी नेणे केटास पवेत उपाञ्या, मस्त्‌ रानाना यज्ञने , 
जेणे तोच्यो, अंबुद्रीपनो स्वामी यद्र जेतुं अंतःकरण फेरवी शक्यो नदी+-श्री 
अरैतनिननी सामे पोताना हायनी नाडी कदयाडी ठीणामां तार करीन जेणे प्रघुर्‌ 
गायन कर्य, तेथी ग्रसन्न थएटा षरणेद्र तरफयी चिसुवनने जीत्ततावारी अयो 
शक्ति नामने विया जेन मली, पोतानीं वे भुजानी पेठे जेने वे भाज छे, सुकेशी 
राक्षसना कर्मा ञे सयेनी पटे श्येभे छे, जणे रीखामाते यमराजाने नसाख्यो 
वैश्रवण, खोकपार तथा बादीना याद सु्रीदने जेणे पोतान्ध सेवक कथ) अभ्रिमय ` 
किट्वावाखा दुष्य नगरमां पसीने जेना भाई वेभिपणे नख्कुवर राजनि वाधी . 
लीधो, एवो अख्य कालना अभि जवो राण तारा उपर चडी आन्य छे. ते नस्ता 
रूप अमृत वृष्टिथी शान्त यरे. ए शिवाय वाजा कोई पण उपाययी ते शान्त यनार्‌ 
नथी. तेने तासी रूपिणी नामनी मह्य सुरुपवान कन्या अप. जेयीं तेनी साथे तारे मीति 
द॑धा. एवां पोतानां पितानां वचनो सांभलीने इद्राजा महा कोधातुर थः वोल्यो. है 
तात ! जेने आपणे मारवा योग्य, तेने कन्या केम अपायं { एनी साये. अप्रणुं वेर्‌ 
आननं नरी, पण वंश पर्परागतनुं छे. पव मारा पितामह विजयसिरे पकडीने 
भार्यो हतो,तेशुतमे मुखी गया ?एना पितामह माटीनीं मं जवी अवस्था कसी ` 
इतीं तेवीज तेनी पण करीश. माटे हे तात; आप उरो नहीं) मनमां धीरम्‌ धरो; तमे 
पोताना पचनं पराक्रस शं जणता न्थ {ए ममाणे वाप दौकरारँ भाषण चारे 
एट लामा रावणे आचा रथदुपुर्‌ नरन वरा वास्या. त्रयम रच्णिस्षष्व सह इद्रः 
रए्ना पासे एक दूत मोकभ्यो. ते आक युती तेने समजाकवा छाया के) देद्रः 
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. आ पृथ्वी उप्र जे राजायो विद्या अने बाहु वरे करी महा गत्रित छ ते पण राव 
णमे करभार ( खंडणी ) अपि छे. तार स्मरण न आव्याथी अने तारी नश्रताए 
करे आटो वखत गयो. हमणां तारो भक्ति करवानो वखत छे, मटे 
तेनी भक्ति कर अगर श्चक्ति वताव. जो तँ भक्ति तथा शक्ति हीन यदश 
तो खनित दीनता पराग. ते सांभली इद्र करेवा राग्योः-दे दृत) जे साधा- 
रण राजाओ हता, तेमणे तेनी सेवा क्री तेयी ते उन्मत्त यई मारी 
पासे सेवा कराववा इच्छे छे) ते न इच्छ जोडए. आज दिवस सुधी तो रावर्णनो 
बसत जेप तेम सुखे गयो, पण आ वखत एनी काकरप ययो छे, एम समन. वँ हे 
अर्यी जइने तारा स््रामीने भक्ति करवा अगर शक्ति वतातनाुं के. जो ते 
भक्ति अगर शक्ति नदीं वतव्रि तो नाश पामवो. दूते रावण पासे आवी सर्वं वृ्तांत- 
कदो. ए सांभीने मदा. कोपायमान य्‌ युद्ध करवा सारु सेन्य सदित रारण 
उरसाहपूैक तत्पर थयो. इद्र राजा पण सैन्य ठेद्‌ रथवुपुरमांयी वहार निकव्यो. 
कहूं छे के, “ जे वीरपुरुप छे ते वीजा बूरवीरनो अकार सदन करता नयी. " 

- पी युदधनो आरंभ ययो. तेमां सामंतनी सामे सामत, सेनीकनी सामे सैनीक, तया 

सेनानी सामि सेनानी, एवी रते परस्पर र्डवा खाग्या. संवर्तैक्मेष तया पुष्कराव- 
समेधनी पेठ वेड सैन्य तथा राजाओतुं युद्ध थवा लगग्यु. ते वखते इद्रराजाना योद्धा- 
ओए एटा वधां बाण ठोव्यां के, जाणे वरसादन वरसतो होयनी ! ते जोई, 
भुवेनारुकार दायी उपर आरुढ थषएरो रावण हायमां धनुप्य धारण करी मारवा 
मंडी गयो. सपि इद्र पण तेवीन रीते मारवा लाग्यो. कोई को्यी दरे नर्द. वने 
राजा बच्चे एषी दणद्रार्‌ ययाथी तेमना दायीभो एक वीजाने बल्गी तुश भोकं- 
वा राम्या. ते एवा नोस्थी ठ्डता इता के; तेमना दांतोमांयी अध्रिना तणखा 
निकग्वा खम्बा. पधी जेम विरदहीणी चीना दायमांयी कंकण नक्की जाय तेम 
तेमना दातिमांना सोनाना कंकणो पृष्दी उपरर पव्या. दातो भागी मयाथी क्षीण 
यपा तेञना करीर तथा गंडस्यव्पांथी मरदनी धारानी पेड छोरीनी धाया वेया 
लागी. तेमना उपर्‌ देटेला रावण तया इद्र राजा; एक वीजानि क्षणमां भादी) 
सो क्षणमां वाणथी तया मुदूगल बडे मारवा खाग्या. पी ते षने भूरसि एक अग- 
नाखः तो वीजो मेवाच्र मूक परस्परनां अस्रो तोडवा लाग्या. पवी सीते उत्सर्ग 
लथा अपवाद्नी परे करतां करतां तेओ पासे आकी गया, ते वखते राके हाथी: 
उपप्धी कदको मारी) इंद्रना दायी उपर चडी ज्‌, तेना मावतने मास, ई्रने पकडी- 
खो. ते जोई राम्नस बीर सदस्रारे इद्रना सैन्यने चेरी -खेवायी ते चारे दीशा तरफ 
नावा लाग्ुं. कह छे के; “ सैन्यनो खामी जीतायायी सर्वं पदाति जीताया एम 

. समनु. ५ षी रावण इने पोतानी उवणीमां खेद गयो. पच्वाडे नायक विना 
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लँकमां आन्य. त्यां जम पोपरमे पांजरामां परे तममे इद्रे वदनम नाल्प. 


रावण इद्रमजाना करटा क = 
पदी सद्रराजान पिता सहस्रार पोताना द्विपा सटित दंकामां आकी रात्र- 
णने नमस्फार करी, दाय जादी) पिक्गपि करवा छाम्पां करानणे दीलटामातरे कमी ककरन | 
परे कैखास पर्थतनं उपाल्यो, तेणे अयने नीत्यानी कांडमण छान नरी, तेमन ननी 
प्राना करमाथीं पण अमे टाजता नयी. माटे टे ग्ण, हं पट्टं मागं छं, 8 
छटो करी पने पुज भिक्षा अप. तं साभन्ी रावणे तेनं कषां के) पा क्ता पुज 
पए पोताना परिवार संदितं कापक्रतोहुं एने द्यी पृक. तेकरायपु के-त्ररमांयी 
जम साड कदाडवामां आविंदेतेम पडीयदीच्छा नगरीमांथीं ते. जनाद कटा 
जटलो कचरो पड्यो हाय वेट्छे वहारे कडाडीने साफ कर, तथा रस्ते रसं सगंधिः 
प्रय पाणी छट, अने सासं सारां एल गृथीने मार्या नगरीमाना सत देवस्थानीमां 
जोरेती माकाओ परी करे. एम दररान कय्थ हं पसनन यड्‌ तेने तेने राज्य पाठं 
आप्री. सदारं ते सद्धं कवु क्यु. स्यार रावण तैने छादीने भाईनीःपठे तेनो 
संत्फार कर्यो. पीं त्याश्प निकरी सदखार तथा इद्र पोताने धेर आत्या. पणड्ट्र 
मनपां घणोन खीन्न यह्‌ कटवा छग्यो. कदु ठे कं) ८ तेजस्वी पुरुपने निस्तेज 
यवाथी परवा करत्ता पण वारे दख थायदछ. 


इदराजानो प्रवयव-तेडं दीक्षा लु तथा सोक्षे जघ 
` कोई एक संमये रथनुपुरमां निषणसगम, नय ज्ञानवन पुनि आल्या, तेमने 
दना करवा सारं उद्रराजा तेमनी पासं गयी. त्यां जह्‌ नमस्कार करी वेग पी 
तेणे यनिने पच्य के, हे महाराज रावणे मारो पराभव क्या क्म करी कर्यो, ` 
तेप्रन पाछो तेणे सत्कार कानु कारणमूत क्मेक्युं छे ! मुनि कदेष्े, है 
द्र ! सांभरः-आिजिय नगरना वियाधर राना ज्वल्नसिहनी स्रीं केग्रतीने पेट 
पैदा .यएल्प आद्िल्या नामनी कन्याना स्वयवरमा देरेदेरना विचाधर्‌ रानाओमां 
्रवरवषुरनो स्वामी आन॑दमारी, तया -सूर्यावतैपुरनो स््रामी तडितूप्रभ नामना 
लिदयाधर राजाय आल्या इता. तेमांना आनंदमाखीने अहिल्या परणं तेथीं तडित्‌ 
अभ पतान पराभव थयो समनी तेनी साये द्वप करवा खाग्यो. आनद्पाद्मे केट- 
सोकर कार सुखमेम भोगी दैराग्य उत्पन्न यवाथी दीक्षा ठे, त तपािक करतो मोरा 
मोरा मुनिंओनी साये विचरवा छाग्यो. षवेहार करतां एक दिवस ते रथावर्ते नामना 
परयत उपर्‌ गयो. त्यां कोई पसंगे तेने .तडित्मभ राजाए ध्याना वेरेले देखीने अषि. 


(ङ 


स्पाना .चिवाहना द्वरे करी वाधीन. मारयो तवापि ते पोताना-ष्यानयी . उग्यो नी. 
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एय अघ्रोर त्य जोईने सवे साधुयामां श एवां एक तेना कस्याण गुणधर नामना 
भाई तडितप्रभ उपर तेजोखेदया मूकी, तेयी ते पडाणो; त्वारे तेनी खरी सत्य्रीए्‌ 
साधु पासे प्रार्थना करी, तेथी तेना कोधनी सान्ति थ्‌ अने तेजोखेदया सेरी खीधी 
तेयी ते यव्न्यो नही. एवः रौते ध्यानमां वेटेटा निरप्राघी सने दुःख दधा 
तडितुप्रभ मुवा पी केटलाक भव मटकीने आ भवमां सदघ्रार राजानो पुत्र त इद्र 
ययो. तारो रावणने दाये पराभव थयो तेनुं कारण पूवे जन्ममां तं निर्दोषी महापु 
रुषनो तिरस्कार कर्यो रतो ते ठे. कद्यं छेके “जे कमे कयं दोय तेनु फट कोक 
दिवसे पण मके, ” पएवी सर्वं प्राणीमोनी स्विति छे... इद्रथी ते कीडी सुधी सवै 
करमाीन छे. ए प्रमाणे पोततानो पूर भव॒ साभीने चेराप्य उस्न यवाथी पोताना 
व पुत्रने राज्यगा्दीए वेसाडी, इद्राजा दीत्ना र्ड, उय.तप करी, 
भाप्षग 
, रावणे अनंतवीर्य सुनि पसे इच्छा रदित खीनी साये 


रममाण न थवा ठीषेटी प्रतिज्ञा. 
एकर वखत अंनतवीर्य नामना परुनिने वांदवा सार रावण मेरुपर्वत उपर गयो. 
त्यां मुनिने नमस्कार करी योग्य आसने वेटो. मुने धर्मदेशना देवा छाग्या. तेमनांः 
अप्त तुय वचनो सां मन्यी रावण पणो राजि ययो. व्याख्याननी सपाप्रि थवा 
पी रावणे मुने पृचयुं के) दे भगवान) मारं मोत कोना दाये यशे.ते छपा 
करी कटौ. त्यारे पुनिए कदु के, दे रावण, पर्खीना दोपे करीने वमुद्रैवना दाये 
तार्‌.मृत्यु यद. तारा देदां्तनी चखते तुं मदा विपत्तिमां पडि, ए एनिनां वचनो 
साभटीने ते मुनि महाराजनी सामेन राक्णे भतिज्ना कसी के, ८^.यानयी मारा 
विपेनी इच्छा रदित द्रीनी सय हं कदी पण रममाण यह्वा नदी. ” पछी पृनिने 
नमसकार करने पुष्पक चिमानपां वेसी ते छंका नगरीमां गयो. 
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चा[पइ. 
राम चरित आ रुडो यंय, सुधो धिव मारगनो पय 
दशकंधर्‌ दिग्विजय क्यो; परमास्य नाणी खद्नो. श 
देमाचाय मदा मोदा कडि) भासी बाति नवनवी 
जो सभ अदी पूरो यवो, ्राद्चत॒सारे अनुभव्वों २ 
€ 0.02 322: -< (0) ~> ~, 
६ इत्याया्य ग्रीदिमव॑द्रविरनिते व्रिप्टिविद्यकापूरृपचस्ति प्रदाकान्ये | 
संप्तपपर्ययि र्रणर्दिणििनयों नाम द्वितीय सर्गः २ -` | 


म -स-््= ञ्ज्य छ्च्च्छ स 
५ ~र इन््<2--+्७५९ ज्ज्व. न्थः 
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यायज. मटेहे पिरि, प रच्छ पडता पक्रानं . लखन अपण नभर संद तौ 
सार. कारं भजन वणुस्रार्‌ छ्तानोते पोतनं मादतुन दीयते श्राकामनं१ 
एवी रीते घ्ने प्रक्ररे भावन क्री ते चाल्वा काण्यी; स्यार प्रहित बोल्यो 
मोटा पर्ष यदहण करी वस्तु ृक्तीदेवी योग्य नथी) तौ पोनाना ` वडायापं अहणं 
फरल वुस्तसय शु बरूर दवा सृ .! अती मराट्‌ दाकर छ गरूर काटि अप्रटति 
काम क्यु होय अथवा पोतानी कोई चीज पता च्ठने ची सय छतां मौ एुरुपौपु 
गरुमाव नहा मूकता ते मन्य करवा यम्य. वस मनांजै दख यागद्धे. तै 
केव तारा मारव्धना दाप @..चिचारीं अजनयुदरीने टरम. अपराध नयी, | 
तारा तथाः एना माराच जगमरासेद्ध्‌ दावाथी जातुं च्यक्यी विना पादो जह्य 
तो तेज यणी रजञ्जा पामरे. एवां पोताना मिचनां रीखामणनां वचन साभि 
किचित्‌ एवैचार कसो पवनजय मनमां दुःख धरतो त्यां र्ये. 

निध(रला जुम द्विके प्रेनजय्‌ तथां .अंजनानुं पा्णीयहण यमु, मां 
राजा प्र्हाद्‌ राजानो घणो सतकार क्म. सर्व कार्यं यहं रह्मा पछी वरव 
लेने पारेवार्‌ सहित प्रर्हद्‌ः राजा. पोताना . नगरमां अव्यो. तेणे यंननददसते 
रेवा सरु. सात  मनलानो अत्ति रमणीय मेदे आप्यो. - ख्य दिषंसयीजं 
पवनजये कडपण बखत अननाने वोलाकीं नर्ही, तेयी ते नगरमां एकर जजन 
 -रिवाय सम॑ आनंदत य्‌ र्या. कटं छं के.“ जे मानी पुरुप छे तेने योद पण 
- अथसान याय तपण ते.कद्‌। सुरता नयी. " प्रवन॑नये द्वैप रली अंजना सापे 
योख्वान्न वध क्यु तेथ-तेण मदा सोकसागरमां प्रडी गई. तेनी आंखोमांश्पे एण 

कायज नही) च्रं विनानीं रातनी पेठ तेना. मुखनी कांति यवा छागी, परग 
उपर सुत छतां उख अवं नर्ही) अने मनमां संताप यवाशी जामते पड़ने जेमतेम ` 
रति कटवा लागी. तेः जाणे. एक रात ब रुपं यङ्नेन आद स्ेयनी ! एध नगाववा 
"खामी. {वसे मनमां धवेचार कवी वेदी) चरण वव्रे प्रायं घारीने पतिना चहैरानु 
` धित कटी) तेली. समि. जी तेणीए पनं धरी केटद्ाएकर द्विवसं काल्या. एवी तेनं 


 -- वर्त्म चुके पण केकी बोडे नक तेर ते मौन धरी कांड पण जवा बार 
नश्च. एकी मदयादुलनी दकम तेनो विक्रान काठ जदा लाग्यो. ~ `. 
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`: :.. सवणे प्रद्दादनी मगरी साद्व | 
एश दीयसःपरस्द्ादराजान। पास'राचभ॑ कलेर. दुतं ओः मे छाग 
हे २1. दरण) राक्षसनाय रावणनीः जज्ञा नदीं मानता तनी सधे ` 
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समद्रा रेप राली उल कदे छे के, राप्रणे मारी आद्गा मानवी. हु ज्यारि तनी पासे 
शयो त्यरि ते उद्धताइथी मरने कदेवा छाग्यो के, ५“. अरे ! रावण ते कोणछे१ तेनांवी 
धं थानं छ {ते इ) ते कुवेर) तेमज ते सदसा ह नयी, वमी मने सत्‌ पण न सम 
जतो ! रवे मने यम जाणतो दौ? ते.पण ह नयी! केलास पचेर्तयी पण मने छदो 
लाणने ! मारं नाम वरुण छे. देवताओए अटां रनोनां- योगवडे स्भिमानी थट्‌ 
प्रेला दुर्ुद्धि राबणना अंगमां गदं न समातो दोयतो ते मारी सामे अवे) के तेनो 
घणा दरहाडानो माति गर्व हं एक .वदीपां उतार." इत्यादिक तेतु बोल म रावण 
पासे आने निविदन करवै, तेयी कोधायमान यड .बरुणनी सये. युद्धे करवा ,-साम 
रावणे आक्र तेना नगरने चेरे घाच्यो. `आ वातनी -वेरृणने खवर पंठतांज ते, रा- 
जीर तथा पून्डरीकं नामना पोताना वरे पुतरोने सये ख महा कोपायमान यतो रक्त 
छोचने नगरयी व्रहमर आत्री रत्रणनी साये युद्ध करवा छाम्यो. ए दारुण युदरमां 
रावणना वनेव खगदुपणने बरृणना वे पराक्रमी पुत्रो वांधीनि टद्‌ गया, त्यारे रा- 
क्षसो सं सैन्य देते दिश्चातरषफ नासता म्य. ते जोदूने पोताने तार्य . मानीनि 
वरुण पाछ्रो नगर्मां. धयो. रवण पोता सैन्य वीखराई गये जोड तेनी सहायता 
करवा .सार्‌ मने आदी मोकेल्यो छ; माटे तेने मद्द्‌ करवाने तमार चाच्छँ जोईषए 
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पवनंजयचं गवणनी मददे जदं तया अंजनासुदरीनो 
करेल स्विकार्‌, 


दृतयुं बोर सां मीन राव्रणने मदद करवा सारं प्रल्दादराना पोतानुं सैन्य 
सजीने' तयार ययो. ते बखने तेनो पुत्र पवरननय धोल्यो के, दे पिताजी! तमार 
जवान शं मयोजन दे १ हं जदने रावणनो मनोरय पूर्णं करी आवीदा. ह पण तमारो 
पुत्रद्यु! एवी रत्ति जेम तेम करी पोताना पिताने समजावीने प्वनंमय राव्रणने मदः 
कग्वा सार त्यांयी निकष्य. ते रखते पोतानो परति परदेश जाय छे वुं सांमटीने 
तेनी चरी अंजनामुदरी जेप कोई देवी चडपथी आक्रा्यी नीचै उतर तेम माग्परयी नीचे 
उतरी पतीन माफक वारणाना यांभखानि अंग टेकीने पतिन जोवानी तया ते तेणीनि 
आन तो जर्‌ बोद्टाक्तो, एरी टच्छायी अनमीग नजरेउमी रदी. ते वते तेणी-य 
तिपरदाना चंद्रमा जेदी तेजं रदति देखावा खामी, तया नेत्रो उपर्‌ मायाना ङेय पड- 
यायी ते ष्टः विचि वेदवा नणाववा लागी. जेना-कपमक उपर ककं आदिक कां 
पण दीरापां चावतं नश्यतु; तथा जेना दोढ उयर्‌ तवोखनी खाली पण.जणार देखाती 
नती; जेनी आंखोमांतं पाणी मूख उपर्‌ वदी र तु, तया जे कड उप्‌ दाय रासीनि 
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उभी रहेखी दोवायी तनी शिंथिखतानं सचन दर्चाधती दती, एकी मदा खरतर स्थिदी्ी 
उभ रहेदटी ` अंजनाने पवनैज्ये . दीदी, तेयी. ते मनमां करेवा काम्यो क, आनी 
केवी निन 8१ तेनामां बद्धितो नथीज! पछी. भयते क्यांथी देय! यरे ! एने. विषै 
म्र प्रथमन जाणे खीधुः दतं, पण पितानी ` आज्ञा पाय्वा सस्मेएयी सथेच्ं 


९७) 


करु. पवनेजय पोताता मनमां एवा नष्टः विचार करी रह्म 2, एटखामां अंजना तेन 
यासे आवी, तेना पगमां मराथुं धारी; वे हाय जोडी विनती करवा रमी-के)दे. 
प्राणनाथ, आप सर्वं खोकनी . साथेःवोल्या तथा. मव्या) तथापि मास सये खगार्‌ 
पण न वोख्वाुं कारणं चे{उरे!तेतोरहयं) पणदहवे हूं एक. विनंती करं ते 
आप स्वीकारो, ते एके) मने कोईपण वलते मखी जक्नो नर्द; तेमज काय करी, 
जल्दी पाछा . पधारयो. तमारं कल्याण थाओ, एवो हूं आशीवाद दडद्ु. एवां मह ` 
द्यैनताभरेलां वचनो बोलना विचारी निष्पापी अजनाने कांडिपणं पत्युत्तर्‌ न देता . 
तेनो अनादर क्सीने पएवनंजय चारतो ययो. अंजना पति वियोगना दुःखथी शोका- 
तुर्‌ थट्‌. पौताना गेदेलमां अप्वा, पव दइ जमीनपर पडी, ` पवनजये त्थांथी निकरीने 
संध्या. समये मानसरोवर उपर जह पुकामं कर्यो, त्यां तेणे ध्णीना -वियोयथी पीडाती 
एक चकन दीदी; जे पोताना आणे कमलतंतु खाती नथी, थडीमां जेने मरम 
खागी रदी ऊ, चंद्रमा जेने भडका जवो जनोवाणां अवे ॐ, अने जे करुणामय उचा- 
स्वरे रुदन करी रदी छ,. एवीं ते चक्रवीनी दुर्दशा जोदने पवनंजंय मनमां विचार ` 
करवा खाम्यो के, जा चक्वीं आखो ददाडो तेना घणीनी साये कीडा करे छ. फक्त 
` -एक. रातनो वियांग ययो, ते एनाथी सहनं यतो नथी, तो मारी दनि में प्रणवाना 
` दिवसथी तजी दई कीख्कुर बोखावी नथी, तेमज याज.निकन्तीःदखते ते मास पाते 
` आरी तप्रिम मेँ तेने परद्धीनी पेठ अनादर कर्यो, तेथी मारा दुःखरूपी इईगर तके दवाई 
 रदेटी विचारी अंजना उपर वियोगरुपी आ कीजो पर्वत मे मृत्यो. . एलु वधु दुःख 
 -ते श्पीरीते.खमी कले? मारी सोवतनुं सख जान दिव्त सुधी. तेने.खवरन नथी. 
`. कोण जणे हषे. तेनु डं थशे ? पारा अविवेकने प्रेःकार्‌ छे, -खव्चित्‌} दये ते तपरस्ि- 
नीं मरण पामे. ( जरजरीत नेत्रे आखमां असुं जन्यां छ ) अरेरे !! विचारी.षए.. 
` -निर्दपीः पतित्रतानो आन दीवस सुधी मेज अनादर कर्यो, पुःपापना योगे कोण .. 
-:-ज्णे मास के मति यतचे ? इत्यादिक शोक करीने ते सर्वं वत्ता तेणे पोताना मित्र ` 
1. : असतन कललो. ` कलं छे के, “ पौतायुं दुःख कदेवाने . पात्र भित्र विना वीनो 
. ; कोईू-नयी. ते सांभवी. मदसिते करं कं) दे पवनय, तारा वियोगथी तथा तें 
`. रला तिरस्कारथी ते कमलनयनीं जसूर आजे मरण पामरे. हे मित्र! हनी पणे तेनु 
आनासन करवाने ठ योग्य छ, स्यां जई तनी साये मधुर भाषण करने पडी पोता- 
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नीः काम सार जदं जोट. . पोताना मनमां छ तेव्रुंन तेना पितरे कं, तेयी ते तेने 
साथ खदने पोताने वेर आरी, अंजनाना बरारणा आग उमो रदी मयम प्रहसितने 
तेनी पासे मोकल्यो. ते ज ज्जवे छे तो, थोडा पार्णीमां जेम माछ तरफटे, तेमते 
परग उपर रोटी रदी छे; देम पव्यायी जेम कमण्ने पीडा थाय) तेम तेने चंद्रनी 
कान्तित्रडे पीडा थह रदी छे; जंतःकरणमां यषएका संतापथी तेना गना दारमांना 
मोती फुटी रां छे; मोटा मोटा श्वासोत्वास छेवायीं जना मायाना षार उडी र्या 
छे; विरही यएला चासने ढीषे दायमांना कंकणोने फोडी रदी छ; वर्सततिलकाजे 
तेनी सस्री ते तेने वाररवार पैर देई रदी छे; नेनो तया हृदय जेनां यून्य यद्‌ र्यां छ) 
एवी छाकडामी पडे पलग उयर पडी अंजनासुदरीने खराव स्थितिर्‌ पर्चेरी तेभे 
दीदी. तेमन अंजनमुद्रीए प्रहतसितने पण दीगे. तेथी अकस्पात्‌ व्यं्तरमी पेड आ 
कोण आत्यो ! एम बोली ते काड्कः भय पामरी. परेतु वैय धरी बोरी केः-- 

अरे कोणदे? अदं यआववाुं कारण्यं तुं कोई परपुरुपचछे, छतां 
आदी अवस्यामां पंडरी मने जोवा सार्‌ परच्वीनेयेरकेम अन्यो घं? पतेन 
कटने तेणे पोतानी सखी वसंततिखकराने कहूं के, आनो हाय स्ारीनि एने वहार 
कदाडी मूक. टुं चंद्र जेवरी निर्म छतां एने जोव्राने योग्य नयी. वी दे पुरुष ! 
आ धर्मां मारा परति पदनंजय दिवाय बीजा कोड्ने आवरवानो अधिक्रार नयी छतां 
तुं आन्यो) मदि तुं कोणे {ते कदे. त्यारे प्रहसित नमस्कार कस बोल्यो के, 
आनि हं मारु मोट भाग्य समज दधुंके) मेँतने जेमनी तेम जोई. घणा -दिवस्यी 
एरय पवरनंनयनो वियोग एक घटीकमा खा जह तमो रवनेनो आनंद 
सदिति समागम यशे. काव अने वक्तु जेगो मित्रमा् छे, तेव्रीन , 
मारे अने पवनं जयने मिता छ; तेणे मने आगख्थी मोक्सो छे, यने पाति पाख्स्यी 
आ व्यो एम समज, नेथी अंजना तेने कटवा लागी के; दे पुरपः, फोकट मारी 
मदर करीन तं मने वा सार प्ते छे, मदकरीन आ वखत नथी. परण अरे ! तेमां 
ताते द्रोप नयी, एतो मागा पूर्वं कर्मनान विपाके. जोतेमनद्ोत तो मारो 
कुरीन परति मन तरछाडतन नरद समर दिवसौ जान वार्‌ वपे ययां पृरतिए्‌ मारो 
परित्याग क्या छनां दनुं सुधी ह पारिणी यापृ्तरीपर जीवं चं ! आवां मेनां टुःल- 
दायक वचनो वद्यार्‌ उभा रेखा प्रवन॑जवे सान्या, नेवी तेनी आंघ्लोपं, आसि 
अव्यां अने धीरन -नरधं यरी शक्वाथी ने एकदम उताव्ररे अंदर गदूगदवित बदरे 
घोल्यो के; दे द्धी, तु पमनिदरोष छतां मं पुरे श्रना दिवसयथी ते आन पर्यंत त्ते 
दोपितं गणी ताग जता करी. ते कव मारी यद्गाननान छे; तयापि मारा दोपे 
करी तारी जरनयी बरधी दुर्दृणा थद्‌ छतां मे तने यज जीवनी मोई प माहं पूर्ण, 


' (-्६.) .. सर्मःरजौ. . ` । 


भाग्य समज छ, आवी रीते पौताना पतिने पश्वाताप करतो जोई अंजनार्यदरी परल 
गपरथी हाथ राखी श्ट उदी. तेने पवनय जेय हाथी संढवडे रतान यदहण करे 
तेम पोताना करकमरे श्षाखी साये खे पङगपर वेगे, अने मधूर दाणीथी कल्यं के) 
मार्यं प्यास खी, तुं निरपराथी छतां में ृद्रबुद्धिए तने षणु दुःख दीघं, तेनी मने 
क्षमा कर. गदां तेनां प्यारनां वचनां सांभरीने जनना कदेव छागी के, ₹ प्राण- 
प्रिय पाठे ! आप्र कटेषु आपने योग्यः नथी. एरलु.वोरुतां ते आति आन॑दमां ` आर्षी 
धकप गमे तेप चर्वानी इच्छाः करवा खाग्याथीं प्रहसितं तथा वरस॑ततिरुका त्यांथी 
जतां र्या; अने पचनंजय तथा अंजनाए्‌ एकातस्थरमां यथेच्छ- क्रीडा करतां चार 
अहर राक्री गारी, ते जाणे एक -परहरज वित्यो होय एम जणाई. 


[कोरि 


पदनंजये अंननाष्ंदरीने मेराप थया संवे नीशानी 
तरीके पोतानी वीर्दीं आपं 


` सवारथतां पवनंजये. अंजनाने फीधुं के, दे प्रिया, आंही बधे वार्‌ थवायी 
पार पिताने खवर पड्शे मटे दवे हुं जय करवा जुं चछ. जज्थी तु . तारा मनमां 
` रचमाच्न खेद न करतां तारी सखी सहित सुखरुप ररेजे; रावणनुं काम करीं हु 
, जल्दी पाखी वीर. ते सांभट्टी अंजना वोखी के हे सामिन्‌ ! आपना वाहुव- 
ठ्थीषए कम्‌ सिद्रन छे) परंतु जो मारा जीवनी खपक्सतादो तो जेम. वनेतेम 

जख्दीज पाछा पधारनो, केमकेः आजेः मे ऋतुस्नान करेषु होषाथी जो मने ग्भ 
 र्लोतो दुष्ट खोको.मारा उपर दोषारोपण करशे; ती पछी मास शी वछे धश्च ! 
 . पवनंजये दृष्ट लोक्रोने. खोटो -अपदाद्‌ पण पूक्वानी जगां न जडे मारे ` ज्दीन 

` आववार जणावी, आजे आही आव्यानी 'निज्ञानीं तरीके पोताना नामनी 
` ~ चटी तेने आपीन कषयं के व्यार काम पडे स्यारे बतावने. एषी रति जंन- 
ननि. समजाकी पव्रनंजय पोताना भित्र सहित मानस सरोवर उपर गयां 
< स्याथी. आक्रा्च मार्गे. पोताना. सवं सन्य. सरित. ख्कानगरीमां जई .. तेणे रविणने 
- नमस्कार कर्यो, एटले तरुण सूर्थं जेव कांतिं सदहित.रावण पोताना ` सैन्य सहित 
 , पव्रन॑जयने साथे दने .पाताख्मां वृरुणनीं नगसे पसे जान्यो. ... . 
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सैन रामायण याने राम चरि. ( ६७ > 
ॐ ०१ ध [५२ 
अंजनाखंदरी उपर सकवामां अपे आरोप तथा तेने 
पीयर विदाय करु. 
०2:००:79 
आही तेन दिवते अंजनाए र्भ धारण कर्यो, तेना ्रतापथी तेना सर्वं अव- 
यवो श्रोभायमान देखावा खाग्या; पमुख तया गाङ ङा या खाग्या) स्तनोना 
यखनो रंग काणे थवा छाम्यो, गति अस्यंत म्रद यई) नेत्रे सच्छ निर्म थयां तेम 
तेना शरीर उपर वीजां पण केटाएक गभनां चिन्दो देखावा राम्या. ते जोडूने 
तेनी सासु केतुमति तेने धिःकारीने कदेवा लागी के, दे यंजना ! चैने कुख्ने करक 
करनारं तं आ केव आचरण कर्य छे! दै पापिणी, तारो पति दैशयातरे गमो छतां 
त केम गर्भवती यह दं ! मारा पुत्रे तने आज दिवस सुधी तरखोडी मूकी ठे ते तारो. 
दोष जोह्नेन गृकी ठे, तेनो दोष वीलकरुर नयी. तुं अकी दुच्रारिणी दते. 
आज दिवस सुधी नाण्युं न्त. एवी रीति सासूना ` वार्‌्ाणयी अपमान पाप्ेखछी ' 
 अंञनाए .विचार्‌ करीने पोतानी एसे पोतानो प्रति आन्यानी -निशानी मेने 
- वटी तेने आपी हती) ते तेणे सासूनि वतावी. ते जोरा तेनी खातरीं थद्‌ अनेते 
रमवाईः छतां ते . कच्वा न देतां बोरी के, दे पापरिणी, जेणे आन दिवस सुधी 
तारं नाम पण लीधुं नयी तेनी साये तारो संयोग केम ययो { आ निदानी धता- 
चीने, अमने फसयि छेकेशरु१जेतारा जेकी व्यभिचारिणी, स्ीयो दये तेजी 
एषी फसाववानीं यृक्तिओ घणी याद राखे छे. खे वँ मारा धरमायी हमणांन नि- 
कनी तारं दिर चहित्यांजा. तारा वापने येर जई रहे, अपारं धर तने रद्वा 
ौग्य नयी. एवी रीति तेनो तिरस्कार करने ते रघ्रसी जेवरी निदंय सासुप्‌ तेने 
तेना षापने घेर पोचाडी आत्रवानो सेवकोने हुक्म कर्यो. सेवरकोए अंजनान. तेनी 
दासी वसंतत्तिलका सदत रयमां वेसाडी माद्र राजाना नगर समीपे सावी उता 
भूकी. ते षखते ते विचारी यनाय अवव्यओने जे दुःख ययं ते सेवक्रोयी जोई ख- 
मायं नदीं! वेथी तेमनी आंप्रोमां पणी भराई आन्य, पण ते विचारा शं करे. चाकरे 
धणीना हुकम ममाणे चारन जोईए निरुपाये सेवको अंजनानी क्षमा मांगी 
ममस्कार क्री त्यां पृक पडा पर्या 
एवा मरसंगे संध्या समय यवा भाच्यो, तै जाणे अंजनासंदर्म महा दुःखफ्प 
समुदरमां दवी थक्री उचकां खाच नामी ते ओोदाई्‌ न शरकवाथीज सूर्य आयमी मयो 
शोयनी ! कमक, “साधुयी साधुनी विपत्ति जोवात्ती नथी." पछी रात्र पडी एटरे त्यां 
अगन मप्त भयानक परवड,कनेल्दा, वृक विगर घणा पगुमोनी पूभौ संभव्यदा सामी 
घन्डी नेम राक्प्नोनी चीसीमारी थती हेय तेम कान पटी नाव नेवा व्पा्ोना 


८ ६८ ) सर्गः ३ जौ. 


शब्दो सभिख्वमां अव्या. पवा शब्दा सांभन्ती भयभीत ट्‌ धक्री -अंजनाप्‌ नप्र 
तेम महा दुत करीते रात्यां कष्डी. प्रातःकराठं उने छनवाती टजनवाती 
भीखारणीनी ठे ते पोतानी सखी सदत पोताना वापना वर्‌ जाग आयी. 
उभारदी | | ज 
„  -~~~~ न - ठ " 0न्दी- =~~ 
अंजनासंदरीने तिरस्कारयक्त तेना पितायं काद उरक 
स्थाना द्वारपारोए तेनी चाची अवस्था निदाने तेनी खवर जल्दीधी जहे ` 
राजाने कदय. राजा तेनो व्वा सांभनी रला पमी नीं परल घाटी मनर्मांवि- ` 
चार्‌ करवा खाग्यो के, स्ीयोनां चरितो अर्वित्य छे, अरे ! कुच्ने.कर्टक छगाड 
नार व्यभिचारिणी अंजना पारे घेर अकी, तेथी मारा कुण्ने क्क लाग्य. जम 
सफेत दच्च उपर रगारेक काजर राग्या ते कयं दृपित पाये, तेम षणे मारा ` 
कुर्न दूपण ङमगाडयुं, एवो वितायस्त उतर गयेलो राजानो चदेरो जोन तेन ` 
पुत्र. प्रसन्नकीतिं काडिपण विचार न करतां बोरी उयो के, एने जद . जांरीयी 
कादी.मृको,. एणे. आपणा कुग्ने करक रगादयुं. जे आंगसीषु साप ` उदयो दोयते 
- आंगल्मी शुं उुद्धिवान-रोको कपी नयी नांखतां ? पुत्रनां आवां वचनो सां भक्तां राजाने 
मदा उदूवेगमां पडेखो जोर त्यां वेठेखो मदोस्साद नमे म्र॑नी तेन केषा खाग्यो - के) 
राजा, सासृथी दुःखित यणएडी कन्याने पिताना घ्‌. रिवाय वीजं कोडपण.शरण. 
नयी. एनी सास केतुमती - घणी खराव छ, ए विचारी ` निरपराधी छतां कांडपण 
 अपराधारोपण करने. एने कडादी मूकरेखी जणायः छे. ज्यां सधी एना दोपनी वराः 
` वर्‌. खवर पडे त्यां सधी एने छानी रीते आपणां घरमां राखवी जोईये. ए म॑त्रीनुं 
वख सां भगीने- राजा वोल्वो के हे. मेत्रि; तारां वात साची ॐ, ठकाणे ठेकाणे 
 सोसूुओ-तो एवीज.. दोय ॐ) तो . पण जा कन्याना चिन्ह उपरयी जणाय छेके, `. 
एनीज तकर दोवी जोहए. रमणा. जो हुं एने मारा घरमां राख तो एनो पाति 
 - एनां पण उपर्‌ वधारे कोधायमरान यद अने आपण साये द्वेष राखे. -एना. पाति 
पासेथीज.एणे गभ धारण.कर्यो छे, एवं शा उपरथी जागीये ! मटे.मारा धारेवा 
: अ्रमाणेःसंैया ए कन्या तकसीरवार्‌ छ; केम; ते शिवाय सासू वहुने आवा समये 
. -कडहादी मूके नरी) मटे एने. आदी धी जसर्दी कदाडी -मूकवीं नोदए. घणुं दुःख जावा 
कर्ता एकन दुःख जोवुं ते सारं ठ. राजाना मुखमांयी आवा .उद्गारो निकस्तांज 
` द्ररिपाणोषुः जंजनाने त्यांथी कदाडी पूृक्णी 1 


सैन रामायण याने राम चरित. ( ६९ ?) 


अंजनादं चाटी निकच्डु, शोक तथा अमीतगति स॒निं म. 
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. ए प्रसंगे ते विचारी निरपराथी नासन एट्टुं वधु दुःख यथंकेते नगरना 
खोको ते जोई न शकवायी पोते बहु रुदन करवा छाग्या. ए उपरथी अंजनासदरी- 
भा संतापना मापनो अनुभव वुद्धिमाने करी खेवो. ने वते ते रस्तेथी चाख्वा जगी 
ते वखतनी तेनी स्थिति जोईने छोको कर्मनी गतिने याद करवा खाग्या. बल्यी जेस 
चित्त डोगगई गयं ॐ, ने भ्रख अने तरसयी ठेवाईं गई छे, थाक लागवायी जे द्म 
नेवी देखाय छ) नासिकामांथी जे मोटा मोटा श्वासीन्वास नासे ॐ) जनी आंखोमांी 
आनो मबाह चाद रद्यो ठे, पगमां कांटा वागवायी लोहीनी धारा वदी रदी छ, 
चारुती घखते पगरु पगे अटकी जाय ॐ तथा द्रेक क्षाडनी नीचे जे व्रिसामो साय 
छे, एवी अंजनानी वृरी दशा देखने तथा तेने सखी सहित पगे चारी नोडने जाणे 
दश दिशा रती होयनी ! एव देखावा छागी. बरी ते जे जे गाममां जाय त्यांथीतेने 
राजाना सिपाईइओ काढी मूके; तेयी ते निराश थह विचार करवा लामी के आ पृथ्वीं 
पर मारे ररवा कोदपण ठेका नथी. पछी ते एक महा भयंकर वनमां परवत उपर जई 
आडनी नीचे वेसीने विखाप करवा छागी. मारा कर्म! तारं म एटदुं षुं शरं वगाडयुं 
हतँ के जेथी त आज मारो श्रु य्‌ पल्यौ छे ? ओ मारा पिता! तमोए पण विचार 
की विना मने काढी मृकीने.मदा दुःखरुप दंड कयो के १ शाच्धमां तो रयम अपराध 
जोःने पी दंड करवानुं क्यौ 8. हे केतुमति सासू ! तारा ऊुव्ने करटंकयी वचाधवो 
तमने घरमांयी काटी, एम कर्य पिना जर्र कलंक खागतके ! वी मारा वपे 
मारा सासरा साथे सेह तूर द्वेप थवानी भय विचारी मारो तिरस्कार करी पौतानी 
परसे मनेन राखी, ए वधो मारा प्ारन्यनो दीपे. जे त्री, सासूथी दुःख पेषे 
ततने माता विना वीजं कोदृपण वर्य देनारं नथी. दीकसी उपर मातानी ` धणी मभता 
शोय छे; एवो स्वभाविकं नियम छतां पण मारी माता तो सर्व॑यी दुदमन यई ! अरे ! 
मेने चार मीं येचनोधी तो समनावकी दती. खरे, पितायी पण अरे माता तं णी 
निर्दय यई! है माई! तारा उपर हुं शो दोप धकर ? केमके पिता द्रात छतां पुत्र उपर 
श्रो रोप दे मारा मराणमिय परति! तुं तों केवर निदेपी छं, केम तने ए वातनी कं 
पण खवर नधी अने तु दर्‌ छ. मद्रे तारा उपरतो कांईपण पोखो रखाय नद. पतु 
ष्टुं तो खर के मारा पूवे जन्मना मागां कर्मना विपाके करी आ समये तारा दिवा. 
य सवं एरिवार माग शदुर्पे-यवां 2. ( आंखमांषी अखंड आंश्नी धारा पडती ` 
छतां देवने याद करे छे.) द कर्म! जनल विना माख्ली न नीवे तेम पति विना 
घी एक घड़ी प्रण जीवती सद्वी न नो; तेम छतां मने अंमागणीने जरला दृहा. 


( ७० ४ सर्गः३ेजौ 


डा सुधीतेंङ्रेमजीवती ससी? अयापि म्रचेकेम पातत आव्रतुं नथी! पाद्य स्री भाग्य 
स्री आ परथ्वमिर वीज क्रो पण नदं होय. जगतां जेरद्यां दरीनकमी धाणीथी छ 
ते सधां मने कृश्मणि कूप गणीए्‌ तां चे. इस्यादिक ते पवा विन्यपे करवा 
खासी के, जाणे प्रदीक्मां प्राण पक्र देके. ते वतते तेनी सी वसंततिख्का तेने ` 
पेयं दई करेवा छागी के, दे स्वामिनि ! सारां अथवा नरसां कमं जे उदये अपरया 
होय, ते भोग्या विना.चखटको नयी. सोक कयायी काटि दृःखनीं निघ्नति थनार 
स्थी. एवी खेदं समजावीने वेन दई आगन चाठ्ती थट्‌, केटखेक दुर्‌ मया पधी एक 
फा तेमना दीटामां आची. तेमां देयोए एक अमीतमति नामना प्रुनिने ध्यानपा ` 
देटेखो जो तेने नमसकार करने तेना समे आवी बन्ने नणीञ वेयी. केष्टीक धारे 
साधरए समाधी उतारी त्यरेतेनी सपि वेटेखी दुःढनी पासवे अवव्ययी तेना 
जोवामां आक्र; वेयी तेणे पोतारा दे इस्त ऊँचा फ तेने धर्माय रूप आरि 
दीधी. व्यि बसंततिखकाए भक्ति सदिव नमस्कार्‌ करीन तेने अथेति सुधी. अंज- 
नानो देवा कदी संभकाव्यो) अने पूय के, आना गभेमां कोण यान्य छे जनीं 
यायी अवस्था यवान्‌ कारण शु? अनेषए कया कर्मयी जवी दुःखी यई 1. 
कृपा करर जणावशो. तेना उत्तमां पुनिए जणान्युं केः च न 


अंजनासंदरी तथा तेना गभ ( दामन >नों प्रवभवनो 


चृ्तात तथा तड का थह 
ह ओ जवृद्रीपमांना भरतक्षेनमां मदर नामना नगरमां भरियनदी नामनी वाणीं 
आनी द्धी जयाने पेटे भियंदम नामनो रवे इद्र ओने  जीतवाव्राव्े पुत्र जन्म्यो 
` -हृतो. तेः एक दवस कीटा निमित्ते वनमां गयो इतो) त्यां स्वाध्याय ध्यानमां कटे 
` निर्म बुद्धिना केटसएक साधुज तेना जोवामां आन्य. तेमनी पासे जइृने तेणे. धर्म 
. देशना सामी; तेथी तेने भाव उत्पन्न थयायथी सम्यकत्वादिक गुणेनि घारण करौ 
मरनिओले निदान जपपी).संयमी थद्‌, अघुष्य पूर्ण थये काल करी, इशान देवस्य 
` ` वर्मा देव यथो त्यां चरवीनि रगांक नगरमां दरिद्र रानानी . दी ` भिय॑शुलक्ष्पीनेः 
वटे सिदद नमि पुत्र ययो. स्यांयीं काकुकरी भी विमरनाथ स्वामीना तीमः 
्रताढ्य परमत . उप अरुण नामना नगरमां . -सुकंड राजानी ` सरी कनकोद्रीनि -पेटे 
` शिद्वाहन नमिःपुत् थयो. तेः केटंछोक कार राज्य. कस रखट्मीधर्‌ नामना यनि 
पासि यैका सेदः उयःतप तमी; का. करौः खातक नामना देवलोकमां देवेपणे . उपः ` 
 - न्यो. स्याथी चीने आ तारी बाड अंजनाना उद्स्मां जाव्यो छ. ए वालकं मद्य 
गुणवान) सव व्रियाधरौने. स्वामी; मोक्षगामी; तेमन सवै पाप. रहित छ." 


लैन रामायणं यानै रम चसि्र. (७१) 


: (कनकपुर नगरा राजा कनकरयने कमकोदसी.- तथी लक्ष्मीचती -नाप्रनी वे 

शाणी इती. तेम कद्पीवती श्राविका दोवायी ते पोतीना वरां रतना -जिनविव 
स्यापीने तेनी सवार. सांज वंदन पूजन, नमस्कारादि भक्तिं करती इती. एक वंत 
तेनी श्रोकय कनकोदसंरए द्वेष उद्धिए करी ते -अरदत्‌ भगवाननी अतिमान कोन 
जाणे एवी र्ति रेड जई, अपवित्र कचरामां दादी. ते जयश्री नामे सार्व फरतां 
परतां त्यां भवी पद चवायी दीदी. तेय तेणीए भिःक्षारीने कटं के) अरे! अभी. 
पिणी, आ तें कर्य! साक्तात्‌ अर्त्‌ भगवाननी अरतिमाने आ अपवित्र कचरामां 
दाघ्तां तारा दायकेमन भाग्या आवा घोर करम करीं तुं अनेकं भव भटक्वाने 
पात्र थ. एवां ते साध्वीनां दितिक्षानां वचनो सांभव्ठीने तेने प्रणो पश्चाताप य 
वाथी तेणे ते थतिमाने त्यांयी कदाडी, निर्मल जव्डे नवराकी खच्छ कर्ने यणे 
अकारे तेनी स्तुति करती यकी ज्यांयी खावी इती त्यां जई प्री पथराबी.. अने 
तेज दिवसंथी ते जैनधर्म अगीकार करी सम्यक्तवनो आश्रय स्वीकार श्राविका, 
पछी केटकेक काठ आयु पूर्ण यये स्थायी काठ करी सौधर्म नामना देवटोकमां देवी 
पणे उपनी, त्यांयी काल करी चर्वानि महद्र राजानी कन्या अंजना नामे चा तार 
सखी यइ, पणे उप्र; जणाल्या -मरमराणे जिनेश्वर भगवाननी प्रतिमान आशएतनी 
करी इती, ते घोर कर्मन फठ आ वखते उदय आन्यं छे; तेमन ते मादु कर्म करती 
वखते तै एने. मदद करी हती, तेयी तँ पण एनी सये दुःख देखे @. ते क भोगन्या 
विना छुटक्रोज नयी, जेमा हार सुधीमां धणुं भोगवाह्‌ गयु छे, अने थोडं भोगद- 
वाल बाकी रदं छे. आजथी तपर जनय अंगीकार करो, नेथ द्रेक मवमां शुभ 
कर्मनी म्नि यशे, अने आ भवां एण छे तमारे चिता करवी नदी. ए वाहनो मामी 
आं आकवीने एने पोताना घेर तेडी जगे अने स्यारपदी थोडाक दिवां एनो पति 
परण एने परू.” ए ममाणे अमीतगति युनि अंनना अने तेनी सली वसंततिटकानि 
कदी तया तेओनि जैनयपरै अंगीकार करा्वीनि आकाश मार्गे जता रन्ना. 


-->->०, <~ 


अजनासदनि-ुत्र ( ह्ठमान › नो प्रसव तंथा तेना 
मामाना मकप. 
स्पारपछी न्यां ते िचारी यवखाभो बेटी इती त्यां तेमनी सापे एक 
विक्रार, पृथ्वी उधर पू प्छडवाथी नाणे नपीनने फाठतो दोयनी एवो, (५ 
माथी पडता वराडायी जागे दे दिया भएद नती दोयनी एवो, कोड दाथीनि 
मीन तेयं रोद पी आन्याया नेना यख उयरना लाद श्या इनी गवा नभी 
एवो, नेना वेने नेत्रो नाणे दीपना तेजने जीदी आव्या दोयनी एवो, वञ्चर्द्ना 


(७२ ) शर्मः २ जौ. 


जवी जेनी दादी @ एवो, फरपैतना जेवा जेना दति छे एवो) गन्यना पाय भौ 
गना बाढ जाणे अभिपरय होयनीः एवो, जेना नखा खोढाना चनक्रेखा दायर पत्रा, 
तथा जेनुं हृदय पत्यरने पण ख्जायमान करतु दय एवा महा भयक्रर्‌ शयत सद 
आवतते देखीने ते भयनी पारी कापदा छमी. तेयो वने एव ती दीनी के नाणं 
जमीनमांन पेसतीं हेयनीं ! . ते वखतने दृरिणीपए सिने दीगनीं वेतनी उपमा 
योग्य छे. ते भर्तगे त्यांनी एुफाना स्वामी मणभिचृर गधर्व आीने अष््पद्‌ पुरन 
रुप धारण करने ते चिहने मार्या. पदी ते अवनयने दीस देवा सार्‌ पोत्ताना ` 
मू रूपे यह श्री अत्‌ थगवानना गुणनी स्तुति कश्या छाग्यौ. मणिचूरे धेयं 
देषाथीं अंजनासंदरीर सखी सदिति स्यां रदी शरी मुनिसुत्रव स्वामीनी प्रतिपानी 
स्थापना करी. ते तेनी पूजा भक्ति करवा खामी) एम्‌ करतां केटी काठ व्यत्तीत , 
यया पी पूर्ण मास थये चेन वद ८ रग्रिवारनं दिवसे अंजनासुदरीए, सिदण जम 
सिदे जन्य अपि, तेम वचर, अंकुश तथा चक्ादिक 'चिन्ह चिन्त पगवाखा पत्रने 
जन्प्‌ अप्यो. ते वखते तेच पसूत कर्मं तेना सख वसेतति्टकाषए कथु त 
ते पुनं महा तेजस्वी मुख निदाने अंजनारसुदरी ` पहा दुःख ` परती तेने 
पोताना खों खेहनै वोल्वा खामी) ते वखते तेनी आंख आंसुथीं भराई आक ` 
ते जाणे पोताना दुःखं सुचनन ते वाय्कने करती दोयनी ! वरी ते एवा करुणा- 
जनक स्वरथी रउवा लगीं के, तेनं रुदन ते गुफायी सहन न थवाने सप्रे ते गफाजः 
जाणे रखती दोय ! एदा +भास थयो 
आ व्खते तेनी एषी तो स्थिति यह्‌ के, तेना कटमां थी अवाज प्रण निकन्यी शकतो 
नहोतो तोपण ते पोताना पुत्रनी -सामे जोडने तेने कटेवा रागी के, ¢ दे महात्मन्‌ , 
दे मारा प्रिय पुत्र, तँ महा भरन्यवानच्तां मज अभाग्यणी द्वीना उदरमां आ्या- 
यी. ज्यां कोई मनुष्य प्रणीतु नामजन मठे एवा महा भयंकर वनमां भे तने.जन्म 
आप्यो. अरे ! जेना जन्म वखते. चक्रवतीं-जेवो महोत्सव करव जोदए, तेनी अजे 
एक भखारी जेवी दुर्दशा ठे! दे मारा प्राणभियः पुत्र, तारौ जन्म .मदत्सव ह. 
कावड करं! .एट्टुं वोखी मोरेथी  स्दन करवा पांडे ॐ, एटखामां तेमनी पासे एक .. 
मरतिसूयं नामनो दियाधर्‌ आन्य, अने अति मधुर बाणीवडे तेओने तेमना दुःखत 
कारण पवा खग्यो; जेथी चसंततिख्काए कांडक रुदन रोकने तेने अंजनासुदरीना . 
ख्य दिवसथी ते पुत्र जन्म सु्धीनो सर्व वरत्तात निवेदन कर्यो. तेनी दकीकत सांभ- 
जतां सांभक्तां प्रतिसू्यनी आांखोमां पाणी भरावा ाम्यु अने आसरे ते सांभव्ं 
 *आआ उ्मरक्ना देवाख्यो अने.मुफा.आदिकमां प्रतिध्वनि यायदछे तेने-जनू- | 
सरे यंय कर्तांए मकरी खे. ` | 
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सहनं न यई शका रडी पच्य. यदी वारे कांहक रिचार करीन ते चोल्यो के, टे 
दुःखरषी समुद्रमा बुडेदटी बाहो ! ह कौण द ते तमे जाणता नयी. इचुएुरनां राजा 
चित्रमानृनी सी सँदरीमा्यने उदरे उत्सन्न ययेटो हं मतिसूयै नमि षियाधर्‌ च 

( वसंततिलकाना सामे जोरने ) आ दासी अंजना सलीनी मातानो हुं मानसवेग 
नामनो माह. आवा समये एने मं थान दीरीं तेयीं ह मारं मोटुं भाग्य समयं दु. 
दैषयोगि आ वसते जो हं यांदी आब्यो न होतो आ विचारी रांकडीनी शरी षे 
थात ! एम योी तेणे थणो दिलासो दीधो. अंजनासुंदस शुद्धिमां आवी, अने ज 
मासे मामो छ एम जाप्य तेयी ते मयमना करतां पण विप रडवा लागी, केमके 
एवो स्रमातिके नियम छे के, दुःखनी वखते पोतानो देतु मल्वायी दुःख पुनः 
स्मरण याय छे. तेना मामाए्‌ तेने धीरन देइ छानी शाखी अने तेनी साये अविखा 
कोई निमित्तिनि ते वाव्कना जन्म लप्र विदो पयु. निमिचिाए नीचे पुजव 
जन्म फुडव्यी कदादी कद्यं के) 


हडमाननी जन्म ऊढरी. 





। त 
आन वेव दय ८ ने दियसनो स्वामी सूर्य ठे, श्रवण नतत छे) मेष. रम्रनौ 
मू छ्य मपने, मर्रनो चेद मध्य भवने) एषम राररीनो मेगठ मध्व भवने, मीनो 
धय मध्य भयने। ककन युम्‌ व्रिफोण उर स्थने, मीननो भुकं उव शाने 
तपन्‌ ध्नी प्ण एन रथानि छे, मीन लप्र अने.नघ् योग छ) ए पपरा धणा युम 
रारङ ग. अर पार्क मोदो पृथ्वीपति सनं मदा पमत्मिः यये. ची ते भान भवां 
मति नपर. निपिलियाप्‌ आ पमाणे तेर भविष्य अति, उतचम बनाव्यायी मतिमूर्य 
पिणिरे सद पथा सुधी पया. | ४ 


८५७६  सर्मः३ेनो. 


जनासदरीचं प्रतिसूय साथे बारक सहित ज्व, बाटकनुं विमान- 
म्रांथी पवेतपर पडदं तथा तेन हलमान नाम पाडवुं 
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पी ते पोतानी भागेनी अंननासुदर्सने तेना बाठक तथा सखी सहित पोताना 
विमानमां वेसाडीने स्याथी पोताना नगर तरफ जवा माटे नीकन्यो)ः आकार मर्गे 
चारतां ते विमानने रलन्पे पुधरीय वांधेटी हती; तेनी राती कान्ति जमीन उपर 
तथा विपाननी आसपास पडवा खागी) ते जोईने ए वाल्क एने चेवा सार उता- 
दलो थयो, तेथी ते तेनी माता अंजनासुंदरीना खोरामांयी उछरीने एक रिखरनाः 
परमत उपर जई पड्यो. ते जाणे आकादमांथीं वज्र पव्यो दोयनीं ! पर्वत . उपर एना 
एडवाथी पथ्थरना कक्डे ककडा यई गया. अंजनासुंदरीं वाठकं नीचे पडी जवाथी 
धाड स्वरे रुदन करती छाती कूटवा रागी. मतिसूरथं वाच्कने खेवा माटे विमान- 
म्यी नीचे उतरी पवेत उपर गयो, तो त्यां वे वारुकने कांड पण वाग्या बगरनो 
जमनी तेम त्यां पडेखो दीगे. त्यांथी तेने ङंचकीं रटने विमानां आक अंजनासु- 
दरीने आप्यो तेथी ते घणी खुशी थइ. पटी विमानने. पवन वेगे चरीं ते पोताना इनु 
नापना नगरमां आव्य अने बालक सित पोतानीं भाणेनीने नीचे उतारी. तेवखते. 
ते जाणे के कोइ कुर्देवी दोयनी { एवी; देखावा लागी. पदी तेनी मामीए आी 
तेने घरमां तेडी जइने तेनो सारी रति आदर सत्कार कर्यो- जन्म्या पदी त्तरतज 
ग्रथ ए वाटक हनपरमां आव्यो तेथी तेनी माताए एल नाम हसुमान पाडयुं, तथा विमा 
नमांथी पडतां रखने तोचञ्यो, तेथी तेनं वीजं नाम भ्रीशेर राख्युं. दिवसे दिषसे ते 
वाक्‌ मोखे यतो हलपुरमां जेम मानसरोवरना कमी वनमां राजदंसना ` वारको 
ऋीडा करे तेम ययेच्छ कडा करवा लाग्यो. अंजनासुदरी दमेशं तेना उपर 
तेनी सासूए मूकरेखो दोष क्यार निवारण यरे एवां विचार . कातीं त्यां दिवस 
निगमन करवा गीं । । 


~~ ->-०*0<८-5-~ ~~ 


पवन॑जयतं अजनाक्ंदरीनी शोध माटे नीकं तथा अिमां 
प्रवेश करवां पण टे विगेरे 
रावण पददे पवनंजय गयो इतो, तेणे वरुणनी साये सखाह-कसैने तेनी 
पांसेथीं : खरद्‌बणने -छोडा्वनि रवणने रानी कर्यो. पदीं तेने रंकामां पदोचतों 
चरीने तेनी आल्ञा ख्ई ते पोताना नगरमां आवयो. ` पोताना माता. पित्ता बिगर 
नमस्कार करीने तथा वरुण . साये सखाह. करावी खरद्षणने .. खेडा 


सैन रामायणं याने राम चरि. { ७७ ) 


रावणने राजी कर्यानीं सर्वं हकीकत वेदन कराने ते अंजनाना महेलमां आव्यो; 
स्यां तेने कांति रदित चंद्रमएनी फे तेतं घर लिस्तेन माम पडचयु, तेथी ते शोकातुट 
ययो. एरलामां त्यां आगर एक खी तेनी नरे पडी. तेयी तेने पूवा लाग्यो के; 
रे खी, जेनी मुखमुद्रा जोवाथी मनने आनंद्‌ थाय अने जेतु दर्न नेत्रोने अमृततुल्य 
रूगि, एवी मारी अजना क्यां गई! द्ीए जणान्युं के, रे पवनंनय; तारा गया पछी 
'केटखेक दिवसे अंनना गर्भवती थइ छे एवं माम पडवायी तारी माताएु तेने दूषण 
दई कडाडी मूकवायी पापरूपी तारा सेवको तेने विमानमां वेसाड रई जई तारां 
ससराना माद्र नगरनी ` भागोके मूक आन्या~एतं सांभन्तांज ते दीनी दोष 
करवा सार कदुतरनी पेटे वायु वेगे मा्हद्र नगरमां गयो. त्यां तपास करतां तेने 
स्रीनो पत्तो मन्यो नदी, तेयी कोई एक खनि पूख्युं के, मारी अंनना अदी आवी 
हती के नदीं! ते्णीए कुं क, ते पोतानी सखी सदित अदीं आवी इती, परंतु तेना 
दुःशीरपणाने खीषे तेना पिताए तेने कहाडी मूक. ए शब्दो एने वञ्ाघात नेवा 
छाग्या, पी त्यांयी मकरी ते तेनी शोय करवा सारु पोताना प्रहसित ` परिनमे 
सये ख परमतो तथा चनोमां एरवा खाग्यो; तयापि कांडपण पत्तो मन्यो नदी. 
ती ते शापवडे अष्ट थएला देवेतानी पेट लेद पारमीने अ्रहसितने कवा लाग्यो के; 
अंजनानी मे आटसखी वधी शोध करी तोपण दजु सुषी तनो काइ पत्तो मालप पडतो 
नथी. छतां पण दु तेनी केटटेक स्यठे शोध करवानी मारा मनेमां -उत्कंग छे) 
ते पुनव शो करतां चतां पण जो ते मने नदीं मठे तो हं अत्रिमां भेवेश करीश. आं 
वत्ता तुं मारा मातो पिताने केने. "एम कदी तेणे प्रहसितने पिदाय कर्यो, तेभ 
. आदित्यपुरमां जहम तेना पित्ता प्रल्हाद तया तेनी मत्ता केतुमतिने पवन॑नथनी - सर्वं 
हकीकत नण. ते सांभर्ीने तत्काल पूरा पामी जमीन उपर पडी. दासी वम 
विगेरेए उपचार करबायी केटीक वसते ते काईक शुद्धिमां आवी वोख्वा रागी. : 


न्क. 


॥ धक 
पवनंजय चीतामां पटा करतो साहस, तेना पितातुं 
ए मठबं विगेरे. | 
दे महित, अभिमां भवेश करवानो पवनंजये पाको निय कर्यो छे के? त्यारे 
चुं ए तारा प्रम भिय मित्रने एवीं स्यितिमां पएकरो वनमां मूकनि अदीं शा सार 
आन्य! अरे ! एमां बीजा कोनो दोष नयी. ए विपरीत कार्यनुं कारण -ईंन अ- 
भागणी च. मे पापिणीए मिचारी निदोपी बहडुने बिना, भयोगने -कराडी मूक 
तेयीन मा खोटा परिणामना चिन्दो दीटमां अवेके..न्वे >उपर्‌ रँ सदो 
दोषातेपण कर्यो, तेन मने आ फल ममे छे. कं ; , - ` भर पुन्य 
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अथवा पाप कर्म सेय तेन फर तत्काल प्राप्न याय छ. एवी रीते विदाप . करतीं 
केतुमति मोरेथी. रुदन करवा खा्गा. मरल्द्ादं राजाए तेनं नाना प्रकारे ` समजावां 
छानी राखी, पुत्र तथा पुत्रव्रधूनी शोध करवा सार देशोदेश दतो मोकल्या; तेमज ` 
पोते पण सेन्य रेड निकव्यो. ते केटखेक दिवसे फरतां फरता भूतवन नामना वन्मा 
जई पहोच्यो. त्यां तेणे पोताना पुत्र पवनंजयने चिता रची तेनी आगर उभो रही, 
नीचे मुजव वोरो सां भव्यो. “हे वन देवताओं, -वियाधरद्र प्रस्हाद्‌ तथा केतुमरतिनो 
ड पुतं; अंजना नापनी मारी परतित्रता स्री नि्दीषी छतां तेने मे कुबुद्धिए ख्य दिव- 
सथी त्याग करी घणुं दुःख दीपं. केटखाक काठ पछी मँ कर्मानुयोगे रावणना काम मारे 
जवा सारु घेरथीं निकठ्तां तेनो तिरस्कार करी प्रयाण करु. परंतु रयम मुकाम थतांज 
देवयोगे हं मासे दोप्र समज्यो तेथी पश्चाताप करतो त्यांथी रात्रे मारा भित्र प्रहसितने 
साये छ जेम कोई न जाणे तेम नगरंमां पारो आवी मारी द्वीना महेलमां हुं गगरो अने 
त्यां तेनी साओ रममाण थयो..सवार थतां प्रारा पितादिक कोरने पण खवर न पडवा 
देतां मारा आन्यानी निशानी मारौ वींटी तेने पीने हु -त्यांथी निकनीने ज्यां 
अपे पृकाम कर्यो हतो. त्यां पाछो गयो. मारी सखी ते.दिवसथीः गर्भवती ` थह, ` तेना 
उपर दोषारोपण करने मारी मातुश्रीए तेने कदाडी मृकी ॐ. ` रावणनुं काम करीं 
हुं घेर आल्या पडी ए वातनीं मने खवर प्रडतांज त्यांयी निकली धणे संयमे में तेन 
श्योध करी पण ते मरी नदी. कोण जणेण क्यां.छे! एती.रीतेते विचारी केवमः 
निदौषी छतां तेने आं संकट आवी पद्यु छ, जे हं सहन करी शकतो नथी. तेने 
दुःख थवानुं कारणे मात्र मारु अज्ञान ॐ. मारा जेवो पति जीवतो छतां तेनी खी 
दुःख पामे, तेथी मने धिःकार छे. एवा प्रथातापे करी स पथ्वी उपर मे तेनी शोध 
करी) पण जेम रत्लोनी खाणमां रत शोध्य मठे नहीं तेम तेनो क्यांय.पण प्रत्तो मन्यो 
ही. दवे जो हुं जीवतोःरद्यो ती. ९ निदेपी. सद्गुणी स्ीनो विरद. मनेः जन्परातं 
सुधी साख्के, पाटे ए जीव्याथी मरुं. छे. एम जाणीनि आ मारा शरीरनेआ ` 
अथिमां वागीं नांसं ं. हे पडी ते मारी सी जोतमारा दीठामां आवेतो तेने कडेनो ` 
के, तारो पति पवनंजय तारा वियोगे करी वीं सरो. ए ममाणे कीन ते -चितामां 
पडवा. सार उस्वो उछी दको मारवा. जाय छे.ते वखते. त्यां .आवेखा. मद्हादरा- . 
जाए तेनो बोलेवोर सां भव्यो हतो तेणे षणी श्चडपथी जई तेने पोतानी बाथमां घाल्यो 


पवनंजय एकदम चकित थद्‌ वोल्यो के,  स्रीना ~ परियोमयी ` थएा- दुःखनो 
प्रतिक्रार ज आ मत्सु) तेमां ज वित्र केवुं १ ते बेग अर्हादनी . आंखों पाणी मः 
राई आन्यं अने ते केवा खाग्यो के, ए हुं तारो पापी पिता छं तारी नदष सनिं 
कदाडी मूकी; तेनु कारण मातरं ता मातानुं करें अयित कृत्यं छे. तु मदा बुद्धिः 
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भान छतां आँ घोर कमं करवा योग्य नी. . तारी छीनी शोध करवा सारुभ 
हनारो वियाधसेने देरेदैश मोकल्या 8े, तेओ पाछा अपे त्यासुधी स बिव कर्‌. 
ए प्रमाणे प्ररहाद्‌ पोताना पुत्रने सम्रजाववा छाग्यो. अंजनानी शोष करवा सारु 
गयेा वियाधरो फरता फरता हनुपुरमां आवी पच्या. त्यां तेमणे मतिसूर्यनी 
पाते पवनंजयनो सई वृत्तात कतां जणाम्युं के, ते ज्यारे रावणनुं कार्यं करी षाछो 
आन्यो त्यारे तेणे अंजनासुंदरेनी हकीकत जाणी तेथी ते तत्का तेनी शोप करवां 
निकन्यो; प्रतु तेनो कोडपण स्य पततो मच्यो नदी, तेयी तेणे अश्निमां प्रवेश करी 
धी परवानो निश्चय करयो ठ. आ वातं त्यां पाते केरी अंजनाए सांभी तेष 
रा स्वरे बोखी के) आ विप नेवां वाक्यो मारा हृदयमा पेस्तान हं. नष्ट यर्‌ छ. 
पम कदी मूर्छा खाई पृथ्वीपर दी पी. पछी तेनी सखीओोए चंदनयुं पाणी तेना 
अंग उपर छाटी तया एवन नांखी तेने सन्नं करी. केटखक वखत वीत्या पटी ते 
साव थई उटीने दीमस्वरे रत्ती रडती बोली केः--पतित्रता स्री पतिना शोकथीं 
अधमां भवेदा करे; केमके, सीए पति विना जीवती र्देवं ए दुःखजं कारण यायकेषएु 
योग्य छे. पण इजारो स्ीओने भोगवववागा भत्तीए एक सीने पाटे आलो वधो 
शोक करमो ए उवित नयी. सीना वियोगयी पुरूपे अभरिमेवेश्य करवो ए अयोग्य 
@..मटे दे मारा माण पति आपं अयटित त्य तमे केम आदधे ! हु सीतां 
मारा विरहनी वेदना वेऽती आज दिवस सुधी जीवती रदी, तो तमे पुरुप र्ता 
आरी वी हिम्मत केम दारी मया छो { आपण वेनीं कच्चे नीरमणि तया काच- 
मणि जेर अतर छे. हुँ अल्प सत्व ष्टुः अने तमे तो महा सत्यवान छो एु पातमा 
मारा सास ससरानो तेमज मारा मावापनो दोप-नथी. केवर मन अभागणिना कर- 
नोन दोपल. धि . ध 
प्रखदाद्‌, पवनंजय, प्रतिसूथं अने अंजना विगर 
मलब, तथा दषुपुरसां जव. 

आ परमाये अति शोक करती ्जनाने निहाकीने मतिसूर्यं तेना प्रताना 
विमानमा वेदी पवनंजयनी शोष सार दनुपुरथी निकव्यो. ते फरतां फरतां ज्यां 
मूतवनमां चीता रची पवनंजय वन्धी मरवा तैयार ययो हती त्यां आवी पच्य, तेने 
दिते दे, तेवोज ते मल्दाद पासे जई कटवा रण्यो के, पुज सहित अंननाने 
सेनो मामो पिमानमां वेसाढी आंदीं तेद रन्यो छे. एटलामां किमान पासे आव- 
तान भंजनासुदरीप नीचे उवरी मद्द्दने नमस्कार कये. पछी मतिस्य पण मल्टा- 
दराजाने धरणीं मीरीवडे मन्ये. दपुमानने भर्दादराजा पोत्ताना सोममा वेसादी 
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गदूशद कंठ थयो थक प्रतरिसूर्यनीं सामे जोन करेवा टाग्वीः-टे प्रतिमू 
राजा, कटुव सदित दुःखरूपं सपुद्रमां इवनरी जेदु तेने ते प्रणी छपा 
करीने उगार्यो, तेथी हं मारं पोट भाग्य समनु द्धं. पारी सताने कारणः 
मूत जे आ बिचार नि्दोपी साध्वी; तेने मे नादक कटाडी मूक. परु 
ते पन साय संते रक्षण कर्यं तेथी तने धन्य छै, दुध्वना वते सप्रद्रनी पेतु 
पाछो फर्यो, तेथी ह तारो आमारी थयोद्धु. ए वधं जोईने पवनंजयना कोपनी 
शाति थर गने ते मनमां रजी थयो. पी स्पे विद्याधरो त्यांथी निकन्म यपि 
उत्ादपूर्वैक पोतपोताना विमानोमां वेसीने इतुष्ूरमां आन्या. मदद्रराना, पण पणो 
उतावठो त्यां आकीं पोच्यो तथा अंननानी सासु केतुमती देवीं तया भाहूयो वीं 
गेरे पण स्थां आन्या. पदीं त्यां मोरो ओंत्सव कर्यो. ए वरं थद्‌ र्या पीस ति- 
याधरो पोतपोताने स्यानके गया. मात्र अंजना तया पुत्र सदित पवनंजय स्यांज र्या. . 
इलमान पोताना पिताना हाय ते त्यां उर्छ्यो. आस्ते आस्ते ते विया श्रितां 
सै श्च शाद्धरोमां र ययो. कमे करी सूर्य समान कांतिवाको दरुमान यौवना- 
चस्था पाम्यो = 
नन 


रावण तथा वरुणराजा वरे येदं युद्ध वरुणराजां पकडाठु 


तथा तेना हुटकारो-हठमानर तेनी मददे जडं विगेरे 

 खंकामां रावण वरुणनी मिच्रतामां दपण उपजावीने कोधायमान यड्‌ तेने 
जीतवा सारं स्थेम नाम्ना पवेत उपर गयो. तेणे जे जे विदयाधसोने वोलातरवा सार 
 . दुत मोकस्या इता ते सर्वं आवीने तेने. मव्या. तेमज पवनंजय तथा प्रतिसूर्यं पण तेनीं 
पाते आववाने निकव्या. ते वखते हृुमान तेमने कषेवा खाग्यो के; . हुँ छतां तमार 
जवानी जरुर नथी. हं शन्रुजने जीती आवी. पासे तीक्षण शच छतां जोई दामे 
करी मर्शेके! हवाल्क द्ुतेथी तमे मारा उपरदया आणता दशे) परंतु. 
 पराक्रममां वयतत प्रमाण .नयी. ए प्रमाणे मोटा. आयहथी .तेमनें रोकीने तथा 
तेमनी रजा छेदने हनुमान रावणनीं मददे जवा सार निकव्न्यो. ए वखते तेना 
 -पिताए वथा मामाए तेनं मस्तक वन क्यु. तनी. सये हजारो. गमे सैन्य 
. निकन्ं. तेने र्डं महा पराक्रमी हनुमान रावणना सेन्यमां आक्र पदोच्यो. 
तिने जो. जणे पोतानो जय.ज आवी मन्यो होयनीं! एम मानी रावण 
` -मननमां सजी ययो. ` इतुमाने :रावणने नमस्कार कर्यो; त्यारे रावणे तेने पोताना खो- 
छमा चेसाडी तेनो घणो. जदृर्‌ सत्कार क्या. -पीं तेने. साये. रेदं पोताना . सैन्य - 
संहित रावणं पारए्मां वरुण रारानी नगरी सप्रीप -आकीं पद्येच्यौ.. रावण आन्को . 
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ज्ोणीनि वरण पौताना ३ पुत्रो सरित सैन्य ठेई नगर वहार निक्च्यो. त्यां वरुणना 
पुरो मयम रावणनी साये युद्ध करवा छाग्या अने वरुण -सर्ीवादिक श्ूरर्बारोनी 
साये छ्डवा खाग्यो. महा पराक्रमी वरुणना पुत्र पोताना नेत्रो रातां करीने जेम 
उक्नरने -कृतरां दुःख दे, तेम रावणने दुःख देवा खाग्या. एटक्ामां नेम्‌ सिद दाभरीनी 
समि आपे तेम प्रहा `कोध करता दनुमाने तेनी समे जवी पोततनी विदाना 
सामर्थ्यवटे तेओनि पञ्ुनीं पेठे वापी डीध्रा.- ए.यात्तनी वरुणने खवर परतां 
ते कोपायपान थयो यको जेम हाथी रस्तामांना प्ाडो तोडी पाडे तेम सुगीवादिक 
सुमटोने दूर करीने दरुमान उपर दोव्यो. तेने जेम सदीना वेगने पर्वत रोके) -तेमं 
रावणे बाणोनो वरसाद्‌ करी वे अरकावी एुक्यो. ते वशते-वखद्नी -सपि वष्ट 
तया दायीनी सुपे दयी ख्डेतेमु रावण तथा बररुण परस्पर कडवा काम्या. प्‌ 
भमाणे छडतां छतां रावणे बरुणने व्याकु करी, पूर्वे कंटको मारी ईद्रराजाने 
वधी .रीधो दतो, तेमज्‌ तेने वांधी खीधो. ते वखतत सर्वं सेन्यमां जय जयकार 
शब्द थच लाग्यो. पद्धी रावण पौताना स्यानक उपर गयो. त्यारे ` वुरुणराजाए 
पोताना पुत्रो सहित तेने नमस्कार कर्यो. तेथी रावणे तेओने छोडी भूक्या, कछ 
के, “ मोटा पुरुपोनो कोप मात्र नचताए करी जाय छे.” पछी बरुणराजाए दनुमा- 
मने महा पराक्रमी जोन तेने पोतानी सत्यवतीं नामनी कन्या आपी, त्यार प्रीं 
रावण पोताना सैन्य सदित रकां आन्यो. तत्या तेणे पोतानी चंद्रनखा वेननी 
कनककुदासं नामनी कन्याने -दनुमान सये परणकी. सये पोतानी प्रागा 
नामनी कन्याः अने दरिन्प वियाधरे माछिनीं नामनी कन्या तेने आपी. तेमन 
बीजा इजारो विदयाधरोपए पोत्तानी इनासे कन्धाओ तेने परणावी दीधी. पीं अत्ति 
आनंद्वडे रावणनी रजा खदने पतानी सर्वं श्वीयो सहित दनुमान हतुपुरमां आग्यौ 
तेम सुग्रीवादिक वीना वियावते पण रावरणनी रना ठेद्‌ पोतपोताने स्थानके गया. 


मनह्रछद्‌ 


` शामयद्र चरििनो), ठतीय सर्म पूरो ययो; 
पनंजय अंजनानो, संव॑ध सवर कलयो;' 
हनुमान जन्म घ्नो; बरुणनो मद्‌ दहनो 
-देम सूरी एख धकीः; करणारस भाव च्यो. ` ५. 
भु 4.3. 
। इत्याचायभरीदेमचेद्रविरचिते त्रियष्टििराकापुरुष चरति मदाक््यिं 
सपषमपवणि दलेमानजन्म नाम दतीयः सर्गः ३ 
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जनकराजानो जन्प-व्ञयाह तथा मरनारमाञ्चं पणत्रू-मुनि 
ग॒णसागरलं मण्ुं-अने तेयो विगर दीक्षा ठेषु. 
 परिधिखा नापनी नगरीर्मां दरिविंगने विषं वासवते नामना गजान 
विपुच्यने पटे जनक नमे घणो प्रख्यात पच दा ययो. ते पराचानी प्रजानि पनी ` 
पठे पारी पोतानुं जनक नाम दीपावरतो हतो, तयी पृथ्वी उपर तनी प्रणी 
ख्याती थद्‌ | ५ 
अयोध्या नाम्रना नगरमां छरी उपभदेय एवामी चाय वेद परपरापांना | 
आदित्य वदमाना कैटलखाक राजायं मोक्षे अनं कटाक स्वरम गमा. प प्रमाणं 
अकम व॑शावन्य चाटतां वीक्मा तीथकर श्री मनिसुत्रतस्यामीना तीयेन चिप ष 
विजय नामे राजा ययो. तेनी दी दिमचृलानं परे यच्चवाह्‌ तया परद्र नमनाय 
पय यया. चञ्वाह्‌ नागपुर नामना नगरना राजा इभवादननी सी चडामणिने प्रे 
पेदा यष्टी मनोरमा नामनी कन्याने परणी, तेनं तथा पाताया सा उदयम्‌ंद्‌- 
रते सये. खड जतं रस्तामां उदयाचद पवेत उप्‌ वैटेख गृणसागर्‌ नामना कु 
पृनिने तेणे दीद. सूर्य समान जनी कती छ) मह्न मार्मना साधनभूत तपना तैजव्रडे 
जे शोभीरल्याखे, एवा ते म्रनिने निदा्टीने मोर जेप मेने जोह राजी थायतेमे 
मनमां घणी राजी यय, अने स्यां आग पौतानमे यांडी उभो राखी ते योन्यो केः 
` . ^ आंहीं कोई महामुनिं वंदना करवा योध्य डे. वितामणिनीं पठं महा पु- 
ल्यानयोगे आन पने एना ददन यथां छे. : चञ्चमाहतं पव बोर्प्रं साभन्मीनें तेन 
सान्न उदयसंदर तेने केषा खाग्यो के) केम तमारा दीक्षा देवानां भावं थया छ 
केशं. त्यारे तेण जणान्युं के) इदा) मारा मनमा एमन. जंधां उद्यसुदरे 
फरी मङ्करीयी कहं के, दवे विटव शा सार. करवां जाइए) ए काममां हं पण 
`. तने. सहाय द. त्यारे बज्रवाहूए -तेने कौं के; तुं पोतानी अरतिज्ञानो भंग 
करी. नरी. उदयसुंदरे क्य दीक; भंग नहीं करु. पी ते वोडा उपः: 
स्थी उतसै सर्वते साथे लेने पर्वत तरफ चाल्यो. आ भमाणे बञ्जवाहुनो - इड 
- निश्चय -जोई उदयसंँदरने धास्ती लागवायी ते तेने करेवा छग्यो के) रे. वञ्जवराहू 
राजा हं तो केवल. तमसो साये मकरा करता इतो) तमार दीक्षा रेकी जोईए नी. . 
आरा बोखवाने धिमक्षार डे. आपण वेनीं वच जे वोचं ययु छे ते मात्रं मङकरीनुन . 
„ॐ; मानं कोदःपण साच समजडुं नही" बवाना मीतोनी पेठ मदकरं पण साची 
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सपमरजवी नदी. दवे पछी तु अमारा सर्व दुःखमां सहाय डकः -आ वखते अमारा 
कुलना सर्व मनोरथनो तुं त्याग करव नही. इनी तो तारा हायमां विवाह ककण 
छे, छत तु मखकरीमां दोेटी वते साची समनी दीक्षा लेवानते जे पिचार करे 
छेते आ चखतने सोम्य नथी. सरी परणवातुँ फऊ जे उपभोगादिकः तेने तुं अचि 
केमम्रकीदेखे जोत दमणांज दीक्षा यण करीश; तो जेने संसारना सुखनीं 
इजी सुधी कांड पण खवर नयी एवी मारी वेन मनोरमा तारा विना शी रीति जीयीं 
शकय ! उदयसु॑द्रमुं आरं बोल सामकीने वच्रवराहुए तेने कीधुं केः-ह उदयसुंदर 
आ मनुष्य नन्मरूप ज्ञाडनुं चारित्र रक्षणरूप फक छे. तें जे मर्कररपरां कयं तेजेम 
छीपमां स्वाती नक्षत धद मोतीनुं कारण थाय ऊ) तेम ए तारं वील्तुं मोस्ननु कार 
णभूत ययु. तास वेने पण मारी सये दीक्षा खेवी नोदए. जोते एम नदीं करे तो 
ह्मे पी हं एनी सये भोग मोगवनार नथी. मारे तो ए मोक्षने मार्गे जुं क, तेमां 
अटक्राव करवो ते तने योग्य नयी अने षन्दी नजो मारी वात मनेतोुप्ण मास 
साये दीक्षा रे, प्त्रीए पोते करेली प्रतिज्ञा अवद्य पाच्वी जोदृए) ए स्वकु्नोन 
धर्मे. ए भमागे बोडी ते आगन चाल्यो अने गुणसागर एुनि पासे आवा जट 
दीता सई रीथी, एड तेनी स्री मनोरमा, उदयसुदर तथा वीजा पचीश कुमारोर्‌ 
पण तेनी साये दीक्षा यहण करी. 
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, कीतिधरराजा तथा तेना पुत्र सुकोशलटनो प्रवं. 

वञ्रवाहुना पित त्रिजयराजाए पोताना पूत्रे दीक्षा लीधानी वात्त सांभवी 

तेयीं ते मनमां विचार.करवा लाग्यो के, मारो पुत्र वाक्कर छतां तेणे दीक्षा खधी. 
अनेमेतोदजु सुधी वैराग्यतं य्रदण कर्व नथी, मे मारे पण मोक्षना साः धनरूप 
दीक्षा खेवी जोईए. एवो नि्थ कथ पोताना पदर नामना पुत्रने . राज्यगादीष्‌ 
येता निवोणमोत्न नामना पुनि पाते विजयराजाए दीक्षा खीपी. पुरर पण प्र 
“ ताना पृथ्वी नामनी चीने पटे जन्मेटा की्िधर्‌ नामना पुने राज्य सोपी केटखेक 
काणे क्षेमकर नामना मुनि पाते दीक्षा दीधी. कीतिथर राजा पौतानी सद्धेवी 
नामनी सीनी सथ इद्र इद्राणीनी डे सुल भोग भोगवतो एक रिवस दीक्षा लेवानं 
मनमां घारीने पोताना म॑जीयने कदेवा दाग्यो के, मारे-दवे दीपना चेव छे एरिपे 
तमारो त्रो अभिप्राये. मंबीओए कीं के) दे राजा, त पुत्र रहित होवायी तने 
त्रत देवानो अभ्रिकार्‌ नयी. तेम छतां नो त दीक्षा ठेव ती पी - मा पृथ्वीनो 
स्वापी कोण दधे माद तने पुत्र प्राप्न याय त्यां सुयीतुं व्रत चेवानौ रिख कर. 

म॑नरीभोनु प्छ वोट सांभीने कीिथर राजा केटचयक काच सुधी गृद्वास रहो 


( ८ ) ` ` सगःघ्यो. 
त्यार पदी - तनी सहदेवी रणनि पटे सुकोश्चख नापे परत्र जन्म्यी. परत पोतानी 
प्वाथी च वाति लाणी दीक्षा ठे एवा भयथी सद्दे राणीए पुत्र प्रसन्यानी दक 
कत छंपावी पोताने पटे पुत्री पेदा यद छे एम जणान्यं. तथापि.एद्धूपी न रतां 
राजाना जाणवामां आवी. क्यं छे के “स्थं उग्यो' छावडे ठाक्यो रहेतो नयी. 
पंछी कीतिधर्‌ राजार पोताना पत्र सृकोशख्ने राज्य उपर्‌ वेसाडी पोते मोक्षं साधन 
संपादवाने विजयसेनक नामना आचार्य पासे दीक्षा रीधी. मद्या तेप तपतो गुरनी 
आज्ञांए करी कौीतिधर युनि विहार करवा काग्यां 
कोटिएक. वखत फरतां फरतां ते युनि मासोपवासं पारणं करवा सार मध्यान्‌ 
तरेकाए अयोध्या नगसमां- जन्या. तमने रस्तापां जतां सद्द रणि दीम. तेणीए 
तेमने-ओचख्या के आ मारौ पति रे. एणे . जउ्यारे दीक्षा सीधी. त्यरिन हं पति 
विनानी य. . वरी नो आ मारो पु सुकोश्क. एना वापने जोऽने दक्षा. चख्शेःतो 
टु पुर विनानी यर; तो ची. मार जवत्तर शा कमन ! ते पटे ययपि. जा. निर 
पराधी, -बतधारी तथा पतिं छे; तथापि पचना कस्याण.मारे एने नगरी वहार कादीं 
मक्वो योम्य छ. पी तेणीए कोईः अन्य -दर्कनीओनी पसे -युनिने. नगरयी वहार 
कादी धको योग्य छ. पी तेणीएकोई अन्य दर्दनीओनी पासे मुनिने नगरथी वहार ` 
कटावीःमृक्या. कद ठे के, “ रोभी माणसने विवेक दोतो नयी... सवं बातनी 
 सकोक्षनी धादमाताने खवर पडवाथी ते -रुदन -करबा रागी, तेथी सकाशे तेर . 
कारण पयु, त्य, तेणे.जणान्युं के; हे पुत्र, तारो पिता कीतिधर्‌ राजा तने ` वाठ- 
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-पणमां राज्य उपर वेसाडी दीक्षा ठेड विचरतो विचरतो आज. गोचरौ सार अदी. 
आन्यो-इतो, -तेने जोडने त दीक्षा खडशं एवी शंका खाकवीने सददेवी राणीए एने 
अन्य दर्दीनीओनी पासे नगरथी वहार कडावीं पुक्यो. ए मांसोपत्रासना पारणा सार 

. अविखा.युनिनेः एमनेएम कटावी मुक्चा  तेथी -हं रडं छं. आ वात साभा सुकोः 

, करं राजा पोताना पिता मुनि. पासे. गयो. तेने नमरकारादि करी. तेनी पासे दीक्षा 

, भंगी. ए परसंगे तेनी चित्रमा नामनी गभेवतती सनी) पधानो. सहित त्यां -आती 

तने कदेवा छागी के, हे स्वामिन्‌, आ राज्य तजवाने तमे. योग्य नथी. . कगेरे तेण ` 

णुं कह, त्यरे राजाए तेनो सवै अभिप्राय समजीं तेने कौं के! हे खी, आगर 
` आवनारा काठने माटे वतमानंकारमां उपचारः करबो' जोह्ये.: ते माटे आजयीःहु 
तारा गर्भस्य पुत्रने राज्य उपर वेसा छ. ए पमाणे सीने कदी तथा वीना जे रोको 

` अआव्या इता तेमनी साये मीडे वचने वोन तेणे पातानां "पिता ` पुनि पासे . दीक्षा 
. द्धौ. पडी ते वने मुनिओ उं त्प करता आ पृथ्वीं तने विपे साये विचरव॑ खाम्फ 

स््देवी पत्रवियागे दुःख पामीने रोद्रध्यानवडे मीने एके ` पवेतनी गुफामां . . ` 
-चघम येइ.-एक चखंतं 'फरता फरता ते धने पिता पुज मुनिओ रग रहित  पृथ्वीत- . ` 
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रने पावन करता स्वाध्याय ध्यानमां तत्पर. थएखा --एक पर्ैतनी ` यफामां एकाम 
चित्ते रह्मा हता. तेमने पेटी यमदूती जेवी बाघणे दीग. तेवीजन ते .दूरथी .जेम मिन 
जोई मित्र .दोड) तेम म्यं फाडीं ते घुनियने खावा सार दोडी. वने पुनिओ तने 
आवती जोदने धर्मध्यान धारण करी कायोत्सगेँ उभा रद्य. एटटमां वीजरीनी 
पेठे ते घाघण `-आर्कानि सुकोाशर परनि उपर वदी पडी; तेने जमीन उपर पाड, 
तीक्षण नखवडे तेनी चामडी चटचट फाडवा सभी. जम मारषाड देनो प॑यी 
ततरदयो यको पाणी मव्वायी -घणो राजी थाय; तेमते कूर वाण अति ग्रीतिवडे 
-मुनिनं रोदी पीने राजी थवा लागी. -जेम' कोई भीखारिणी फलरादिकने . मुखवडे 
तीडीने खाय तेम ते मुनिर मांस द तिवडे तडतड तोडीने खावा खामी. वली जेम दायीं 
प्पोताना दांत शरेरडी कडकावीने खाय; तेम ते मुनिना दाडोने चारी चावीमे 
खावा छागी. जो के ते दिसारी वाघणे विचारा निर्दोपी -युनिनां एवा बुरा: दार 
-कर्या, तोपण ते -्षमाश्रमण साधु मदाराने जरा पण ` दीरगिर न यतां आ वाण 
मोरां क्म खमाववाने साधनरूप यदृ, एवो तेवो ` उपकार -मान्यो. -पण तेना उपर 
नीलकं रोप आण्यो नदी. ` पवी रीते शुक्ल -ध्यान ध्यातां तेनां सर्वं रोमोच खडां 
यह्‌ गयां अने अंतगद केवर यह्‌ ते मोक्षपद पाम्या. -वाथण ` ज्यारे 'पुनिने -खाई 
रेवा आवी त्यारे तेना दातं उपरनी सोनानी रेख तेना जोवौमां आनी.-ते जोता 
वतन तेने षृरछा यानी. पी दीवि ते श्रुद्धिमां आवी त्यारे तेने हैयापो "करतीं 
तेः निमित्ती जातिस्मरण -क्षान-युं; तेयी -ते पस्ताचो ` करानि पोतन  धिःक्षारवा 
लागी. अरे हु महा पापिंणी छु. मं पोताना पुत्र ` मक्षणे करय. प अथोर पापी 
कोण जाणे मारी केवी गति यशे? एवी 'सैते तिणे धणे अकारे पश्चाताप कर्यो 
कतिर युनिए तेनो मनोभाव जाणी खेद तेने `धर्मोपदेक दीधो. वार्धणे ते सर्द 
अनदान घारण फ अने मरने सुगंली आमां जन्मी. कीतिधर सुनि कमेकरी केवर्श्नान 
पामी जनेजरा मृत्युनो भयं निवार, काठ "करी, मोक्ष पद्‌ पम्पा 
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नहृप त्था तना पुत्र सादाप्ना प्रन 
-सृकोशर राजानी सी चित्रमाखाने पेरे प्र.पेदा थयो-ठेनं - नाम -दिरण्यगर्यं 
पाडयु. पूवे कह्या ममाणे ते गर्भमा राञ्यपद पाभ्यो इतो. -ते ज्यारे. यौवनावस्मा 
.पाम्यो स्यर परग जेवा नेत्रोवाी मृगावती -नामनी कन्या -सये परण्यो. तेने पेटे 
` एक पुत्र जन्म्यो तेनं नाम : नहुष राख. केटलाक काठ -पली -दिरण्यगर्भ राजाप 
-: पोताना केश सफेद -यपर जोई आ संसारना-वद लाता - स्वरुप -उपर वैराग्य पाम 
परततानी वृद्धावस्या `परिपूणे यये धर्मं साधन -यह्‌ शकय नक एम जागी नष्टे साश्य 
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ते बरद्ते स्याने अप्राय राजा मरण पाम्यो हतो . तेथी त्यनिां मंत्री वर्ग प॑च-दिन्यै 
करी अभिपेक करने घोडो, हाथी) छत्र) चामर तथा फक्स धारण करने सोदास 
राजाने राज्यपदे स्थापन कर्यो. महपुरसं राज्य करतां केटखाक दिवस गया परी 
सोदए्स शनाए पोताना पुज सिह्रथनी पासे एक दूत मोकीं तेने कदेवरान्युं के? 
त मास आज्ञा मरान.. सिदरये तेनो तिरस्कार करौने तेने कदाडी पुक्यी. दृते आः 
दीने सोद्ास राजानि त्यांनी हकीकत जणाकी तथी ते पोतानुं सवं सेन्य सनी सि- 
रथस साये र्डवाने अयोध्या समीपे आन्यो. सिहरथ परण तेनी साये युद्ध करव! 
भटे पतान सवं सेन्य रेह नगर वहार निकव्न्यो. पदी दाप कीकर परस्पर युद्ध 
यदा सारमय. .खेवटे सौदास राजाए सिहरथनो हाथ क्ाखनि तेने बन्ने राज्य सोपी 
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प्रोते दीक्षा टीधी, 
अयोष्याना राजानी व॑शावरी-दशरथरजानो जम्म 
तथा तें मादीए बेस विगेरे | 


एु ग्रमाणे अयोध्याना राज्य उपर सिहरथ राजा पछी. तेनो पुत्र ब्रह्मरथ ययौ, 
तेना पदीं तेनो पुत्र चतुख, तेनो पत्र देमरय) तेनो पुत्र. शतरथ, तेनो पुत्र उदय, . 
तेनो पुर पृथु, तेनो पुत्र वारिरेय) तेनो पुत्र इदुरथ, तेनो पुत्र आदित्यरथ, तेनो पुत्र 
मांधाता, तेनो पत्र वीरसेन, तेनो पुत्र कुषेरदव, तेनो पुत्र कुथु, तेनो पुर शरभ, तेने 
पुत्र द्विरद) तेनो पुत्र सिहदशन, तेनो पुत्र दिरण्यकशिपु, तेनो पुत्र पुंजस्यर, तेनो ` 
पत्र ककुत्स्थ, ए रीते  अनुक्मे वश परंपरागत राजा थया. पदी ककुस्स्यनो पत्र रघु 
नमि राजा थयो. . ते एवा तौ धमात्ा ययो के) शरणायथांओोने कल्पवृक्षनीं ` उपमा 
धारण .करया -खमग्यो. ए राज्य उपर थषएखा केटलखापुक राजां स्वर्गे अने केटखएकः . 
षे गथा. तपर पी रघृनो पुत्र अनरण्य राजा थयो. तेनी . पृथ्वी नमनी दीने 
पेटे अन॑वरथ तथा दशरथ नोम्रना के पुत्रो थया 
एक चखते सदां राजानो रावणे युद्धमां पराजय कया्थीं तेगे वैराग्य पापी 
दीश्चा दीधी. ते अनरण्यना मिज दतो, तेनी साये तेणे अगाड दिक्षा छ्वानो निश्चय ` 
करेल दोवायी. तेणे पोताना एक मासना दङरथ नामना नाना. पुत्रने राञ्यगादकए 
दवेसाडीं अर्नतरथ . नामना पीताना ` पुत्र सहित मोक्ष मागं साधवाने दीक्षा सीधी 
अनेतरथ तपर करतो पंथ्वी उपर स्वेच्छाए विचरवा खागयो -अने अनरण्य मोक्षे गयो 
दख ए दतरा ङीधा पदी तेनी गादीए तेनो पच आीकट वेगे, ` श्रपकिंट. अने दश्च. ` 
` ग्य समान कर््छया थया युका.वृद्ध्‌ पामका-खाग्या, -दशस्थ राजा जे दिवक्सथीं राज्य 


| सैन रामायण यने रमिच्छि. ` ८ द्9 ` 
पर धेट ते द्विबसयी' कोदूपण दतु तेना सामो अन्यो नरी. एःन्षत्रोमां वद्र 
अहोमां सूर्य, तथा पयतेपरां जम्‌ मर अधिकी व्रोभा-पपे छ, तेम. से -राजायापम्राः 
अधिक लोभा पापदा-खाम्यो. तेना राज्यमा उपद्र तो आक्रादा - पूर्यत ययो.-ते 
याचक छोकोने द्रन्याट॑कार्‌ -यथेच्छ यापव्रा ख्या तेथी पर्॑चगादिक जे दश;कर्प- 
चस छ तेमां ते अग्ब्रारमो कल्पत्र् देखावा ङाग्बो. ते परपरापःच्राल्या यादता साम 
राज्य अमाणे अर्त्‌ धर्मं पाज्या काम्यो. ` न 
दशस्ये कौशल्यां तथा सुमितरा.साये कीटं खयर. `: 

ददरये पट रग्न दभ्रस्य (क्स्य ) ना राजा सुकोग्रनी सी अभृतम- 
सति पटे जन्येरी मदय रुपवान तथा .अति ावष्य॒तावागी कोधदया `( अपराजिता) 
नामनी कन्या सय तया वीजं रप्र कमरसंकुट नामना नगर्‌तरा राजा सषप्रत्िल- 
कनी दी भित्रादे्ीने पटे जनेखी सुमित्रा नामनी कन्या से क्यु, ए वनने अपरा 
जनिता तया सुमित्रा चीनी साये विवेकी, `लोकोां रितेमणी दधर्थ राजां 
पोतानो धर्मार्थं न मूकतां नाना मकारना सुखभोग भोगववा रएयो 
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रामने दाये रावणं मत्य थवायुं जाणई-विभीषणे जनकराजानेः 
, ` तथा दशरथने माखानी करटी प्रतिज्गा-नारदे ते | 
वनने आपेली चेतवणी विरे ५ 
एकः वसते अरर भरते रावणे पोतानी सभामां येेला एक ब्द्ान ज्योतिषी 
(ैमित्तिक ) ने पृच्छ के, दे महाराज; यमरपणुं तो मात्र कदेवास्प देः -वास्लविक 
सति कोई यस्तु अमर्‌ नयी. ससार रदेा प्राणीनो. जर्‌र्‌ नाद यज्ञे एम चधा 
जाणे छ. तथापि मारं म्रत्यु.मारा पोताना परिणामयी यशे १ के कोई बीजायी ययने 
कोश्पण भरकारंनो भय न राखतां साचेसा्ं कटो. साच बोलनारा. पुरुपना यृख- 
मांगी जुट वेण निरसन नयी. ए्ी रतन रचणनुं वोखवुं सांमृखी ते ज्योतिषी 
.बोल्यो केः दे रारण संम. दवे पडी उन्न यनारी एकर जानकी (जनकरानानी 
नवरी 9 ना निमिने दकरय राजाना , पत्र रामने दाये गृ यर; सिटी त्यां 
स्रो विभीषण बल्यो के) पलुं क्ट खरं छ, पणते हुं खोद करीर. कन्या थने 
, पुत्र, ष वैनेन दीनन जनक अने दशय द्र, तेमने मासी. नांखवायी राचणनुं परत्यु 
न याय. च मूखी घीजनी उत्पतति थाय ते पूरनोन नाग करीये त्तो बीन वर्ांथीं 
याप? अने षर यव्रायी जानेप्रिनिकनुं कवु प्ण खोद चयो. रावणे तेन योनु मन्य 
रास्थं यनं सभामांयी उदी यने भाद्‌ पसम गपा. ए मरसमे नारदे पृनि स्यां येष्ठो 


(श्न) `  . सवणथ, ` 


इतो तेणे समार्पा.थरएटी सपमी इकीकत साभिरी हती ते स्याथी निक. देश्य 
गजा पसे आन्यो. दर्थ राजा नारदने दरथी अवतो नोह ओसन उपरी उठी 
तेना-सन्मंखं नई तेनो घणी आदर सत्कार करी तेने तेडी खाकी). आमन उप्‌ 
सादी तेने नमस्कार करी पति तेनी पासे नीचे वेटो; अने पृच्यु के; ह गरृनिराज 
आप क्यांयी पघार्या तयो. आपने आववानु पयोजन शुं ठे¶ स्यार नारदे जणान्यु 
के) हे दक्र; पूर्वं॒षिदेहमां पुंडरीकीणी ` नगरीमां सुरासुर श्री सीमंपरस्वामीनो 
दीक्षा मदयेत्सब कर्यो ते जोवा सार हु गयो इतो; त्यांथी पा फरी यर पव॑त पम्‌ 
जने शाश्वत तीर्थनी वेदना करी दं टंकरामां गयो. त्यां शांतिनाय भगवानना दरा 
सरमां जह दर्न.बीगेरे करीने हं राचणनेपरेर गयो. स्यां तेनी समां रवणना ` 
पृष्छवाथी एक .नेमित्तिके कटं के) तार (राव्रणनुं ) मृत्य जानकीना निमित्ते दारय ` 
राजाना पुत्र रामने दायि यशे, आ वात सारी त्यां वेरेा तेना. भाई विभीषणे एवी 
-अतिन्ना करी फे,.जानकी तथा रामना कारणभूत जे जनक्र तथा दशरय राना, तेमने. ` 
 मारवाथी रचणने मारनारज उत्पन्न नहींयायतोपष्ी तेने कोणःमारनार.ॐे? 
 भटेषए वेने हुं मारीश. आ वधो वृत्तात साभने तुं मारो साधर्थिक -भाई्‌ षु तेथी ~ 
 -तने चेतववा सार्‌ त्ांथी निकली घणो उतावनो हूं तारी पासे आव्यो दु. नारदं ` 
 बोखवुं दशरथ राजाएं सांभरी रेड तेनो यथायोग्य सत्कार करी तेन रना आपी. 
` स्याथी तेणे जनकराना पासे आदीने तेने पण रावणनी सभामां वनेदधे स्मै गीनायी 
- वकिफ कर्यो | | 
--->>०८-९०---~ 
जनकं तया द्दरय राजा दशातर. जड-राज्यमा 


तेमनां पतखां स्थापवां 


| यष्टी. दश्चरथ राजाए पाताना मं्निओने एकडा करी तेजने. नारदे कट्ेलो. सर्व 
: वृत्तांत कही संभकावी राज्य तमने स्वाधीन कर्यु, अने पोते योगीनी . पेड कारव- 
. : -चना करवा सार बह्मर चाली निकेव्यो. पदी मंतरिओप शने फसाववा सार .. 
 . दशरथ राजानी -ज्कहीनी एक मादीनी मूत बनावरावीने ते राज्यां अंथारामां, - ` 
रली. जनकराजा पण .दश्षरथनी पेदे प्र॑त्रियोने राज्य सोपी चाी. निकव्यो.; त्यां ` ` 
८ पण तेना मत्रिओपए; दक्षरथ राजानी पाफक -जंनकनी पूति वनाक्री राखी. ए.-प्माभे 
` .:राञ्य छोडी दशरथ.वथा-जन॒कराजाः पथ्वीपर विचरवा छाग्या 





८ ञ्ैन एमायण-याने राम -चरित्रि. (९१) 


विभीषणे छत्रिम दशर्थराजा (युता ) नो केरेरो वध्‌ 
000 

संकामांयी विभीषण पोतानी प्रतिङ्गा पूणं करवा माटे मोटा वेगी ' अयो- 
ध्यामां भव्यो; अने त्यां राजग्हमां रावं दशरथ राजानु -पुतदटं न पीछार्नतां तेने 
खरौ देशरय समजी तेतं मायुं कापी न्यु. ते बखते आखा नम॑रमां मोटो दादाकार 
बतीई.रद्यो. जनानखानामां रडारोर यइ रदी. ` 'शुरवीर ` रोको. मारमारनी ` शोध 
करता बोखवा काग्ां के) दुशरथने कोणे मारी नाख्योः ए प्रकारः कोडने 'पण“ बमं 
म अ तेटखापषे त्यां दशरयना मरण पटे वणी --काठजी अने घामघुमं करवा 
खाग्या, तेमन छानी मसरुतवाग प्रधानोए दक्षरथं राजानी प्रेतक्रियां ` करी. एत्या- 
लनकेराजाने मारवानँ श्ना .मनमां हतुं पण दश्चरथ मरी भवायी एको ननकराजा 
श्रं करनार्‌ छ { तेमज एने मारवाथी श्वे शो फायदो छे १ एवो विचार करी रेषे 
जनकने जतो मूक्यो. . ` ` | 
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= 


.५,. `: दशरथरानाचं कैकेयी साथे, पाणीग्रहण धवं. तथा 
(14 4 तेणीने वर आपव. ~ `. 
प्रधानोने राज्य सपी निकव्न्या पदी दशरथ तया जनक राजा '-सोये फरता 
फ़रता उत्तर दिशषामां गया. त्यां एक कोतुकमंगख नामना नगरना राजा शभमतिनी 
स्री पृथ्ठीने पेटे पेदा यएटी द्रोणमेषनी बेन वहोतेर कलार: -परसपूर्ण, - एवीं केकेयी 
नामनी कन्या उपर यरी दोवायी तेनो स्वयंवर रच्यो , हतो, स्यां . दरिवाहन 
` ,भरपुख घणा राजा आन्या इता. ते मेडपमां दृशय तया जनकराजा जून एकज 
` आसन उपर वेय. ते सघा राजाओमां कमनेमां जम दंस ` श्रोभे तेमः भ्रोभवा ` 
'राग्या. 'एटलामां रलारकरारे करी भूषित, तथा सर्वं कन्याओां रत समान, कैकेयी 
` कन्या पोतानी सखीना खमा उपर दाय राखीने ते स्वयंवरः मेदपमां आवी. पछी 
तनी सखीए एक कोरेयी राजाओने आओकरुखाचवा पांख्या. ते स्ने चंद्रमा जम नप्त- 
श्रोतं उष्टुयन कर तेम तेमने मूकीने, गंगानदी जेम सागरमां आवीनि ` भे तेम 
ते दक्षरयराना पे अवीने उमी रदी, अने समुद्रमा युकेखा नागरवारा . बष्णनी 
पेदे ते अडिग यर्‌ ग. ते बखते तेना अंग उपरना सवं रोमांच खडां य ग्यां. प 
तेणे पौतामी मूजारूप लतावडे दद्चरयरानाना गकामां बरमाला आरोपी. ए प्रसंगे 
प्पमां बेरे कीनातुं मश सश्न-न करनारा दरिाटनादिक राजाओ कोपा! 


(य्‌) ` सस्मर यौत 


क्सने सखस्चौक यया थका वोख्दा-ठान्वा.यर | वा कौर कपये यद्ग कने. 
अ्रेखा दंद््री धूतारामां शं जोडने ककय वरमा पाटी. एन पणी. एच. 
अमे .चुंटावी रेदं तो ए यमने शं करनार्‌ छ १.एदी रीते गस्सामां यादीनि उपर. 
धमाणे वोता पोताना स्थानक उपरी उने यद्र करदान्प तैयारी करया कष्या, | 
ए. वातनी खवर - पडतांज दशरथराजा युभमरदिरानानं सायं - म्रतव करीन. 
चतुरंग , सन्या. सहित तेजनी . साथे युद्ध करवाने तैयार थयो. ते च्छते तणे ` 
प्रोतानीः पसे. उभी रदी, . कैकेयीनि, कीं के, ३ मित्रा) आ -कहयोनं . 
प्रार्वनि . तरे. प्रण मारी सहायता करवी नोद्य. रानां एं बोल सां मरी. ` 
महा. वृद्धिमान बहोतेर करमां पूर, एवी ते केकेयी त्वसाथी योडानी -ल्माम्‌ ` 
यमां. ज्ञाने ` दकरथराजाने -.वेसवाना, रथ. उपर चडी. ग्र. दर्सयगाजा . 
पण धनुष्य वाण .ह्यथमां . लने बेरन चण समान णतो रथं उपर. आरुढ. 
यद्‌ हर्विाहनादिक राजयोनी समे कमर कीनि युद्ध करवा. उयो रलो. तेयखते 
कंकेयीए शेखाणीनी पठे पोतानुं कणाचातर्यं शत्नुजोना रथनी समि एरी सीते वताः. 
वयं के, जाणे तेयोना रथोनी सपे. अक्षिक रथ उमो.कर्यो. दोयनी ¦ एवीं सीवनी 
योजनायी. ते दशरथराजानो रथ फेरववा सगी- एटलामां महा पराक्रमी सीघवेषी 
दर्रथरानार्‌ दंसिविाहनांदिक रोजाना तथोनो ` एक पडिकमां नाद्र करौ तेने ` 
जीतम खीधा. स्यारपछी जंगम पुथ्यौनीं पेडे दंश्रथरानापए्‌ केकेयी साये पाणीयहण ` 
यु. ते दखते-तेणे घणा दपाविशे कसी केकेयीने कीं के) दे पया, तास चाकी . 
तया. तारं सम्य जोईने हुं घणो खुशी ययो छ) मरे तेनो.वदलो. ठं मारौ प्रे 
गी छे. -हुं ताराः उपरः मसन्न ययौ छु, तेथी ठु मारी पसे तारे जोदए ते वरं मांग. 
घ्व तेःबोखीं के) हे भाणनायथ) जे. वखते मने जरूर पडके ते वखते हुं मागी -ख्ड्य- 
दष्क एवर्‌ तमार पासे अनामत रासं छ. ते ए वोट दशस्य राजाए मान्य 


ॐ हिर 
म, ट ~ भ 


‡.. त्यारपदी ते रुष्मी जेवी कैकेयीने सये खेई पोताना सैन्य सरित पादो याप 
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पोताना .राजगृहमां गयो; अने: ` जनकराजा पोतानी. . भिषेला -नगरसमां गयो. . फं ६. 


दखत-गुमायता नथी | 1 
। ध ."--न-©©: ०:०9 -- | । (4 ^ 
दशरथरजाए मगषदेशः- जीती सयां रेवु-~सुप्रपातं पणवं. . ~. 
ददरंथराजाः प्रथम उपनेखा भयथीं अयोध्यायां न -जतीं मगधदेरना- राजने ... 
सतीन तेज नगरां रज्य करवा रम्यो; यने. पोतानी ` सोश्धलया परमस राण्परेयोने 


सैन रापायण.याने राम चस्ति. , ८९३.) 


सज राज्ये छ. तेणे चों ख समभा नामनी कन्या साथे करु, सरव साओ सहित 
दुशरथराजा ते तेगरमां धणा दिवस रहम, केमके पोते मेग्वेी पृथ्वी राजनि धणी 
परिय दोय. ` ˆ` -. छ ` 


` ~ :०: ~~ > # "` 
` ` शमनो जन्मोस्सव. 
एक यख -शौशल्याए पार्टी रात्रे खम्रमां दायी, सिह, चंदर तथा सूर्य, ए. 
चार पदार्थ दीग, ए वन्देषना जन्मने सूचकं येया. ते संगे नेम पुष्कर्णामां दंत 
एंतनःयाय) -तेम.बद्पदेवरोकयी एक मदरदधिक देव चर्वानि कौशल्याना खद्रमां आवी 
अत्यो. ` गर्भना अभवि कोशल्यालं तेज दीन परद्यैन वधवा ;-लाश्युं -उने.तेनी म 
नोवृत्तिओ णीन साय थवा. लागी. पएरे मासे तेणीए -रंगमां पडरीक नामना क~ 
मेने परणं .टलायमानं करे एवो. कम्र जवो, . संपूर्णं रुक्षणोए सहित.-दिन्य पुत्रम 
जन्मःआप्यो, - चंद्रन दर्यनियी.जेम समुद्रने आनंद थाय. ॐ, -तेम.कमल्नेवा, नेन्रु- 
-पाख-मयमेः पुत्रे. जोतांन देश्रयरानाने अति आय॑द थयो. ते.चखते ाजाफए+अयीं 
नोने 7वितापणीनी परर -अगेथित दान दीं. मोया पुरुषान घेर पुत्रनो जसम धएयी 
दान देवानो चारन दोय छे. सर्व प्रनाए ए वात सांभव्वांन;अआति नी य .मोटो 
उत्सव.कर्यो. दुवो, फर तया फकादिके कसे युक्त पूण पत्रो मनाए राजाने घेर 
मोक्रराव्यां, "आखा 'नगरमा उत्तम.भफारना. गायन यवा लागा, -केसरना छं 
नाखवाःलाग्या. भररधेर तोरणो वधाया. केटलाएक राजाओनी तरयी त्र जन्मनी 
सधाम द्दारथराजाने करभार आन्या. र्मी वास्त करी रदेवाना देतुधी , तया 
कमज नाम पद्म दोवायी तेनी घरावयैने पटे ते वान्कृुं नम “द्म राख्युं . तथा 
चीनं “म, एवुं नाम पाद्यु 
„०, ~ 4 5 4 
टक््मणनो जन्मोत्सव, `. “ .. ^“ ~ 
स्यारपछी केटखेक फाठे दशर्य राजानी बीजी ची सूभित्राए पः राना पाछा 
अद्रे चासुदेवना, मवतारने सूचन करनारा, दाथी, सिद सूय, चंद. अपरः खम 
अने. सुद्र, ए सत्त प्दायं दाग. ते प्रसंगे देवखोकयी कोद एक परम मह्रिक 
देव चर्यनि सुमिव्राना द्रम) ग्भपणे उत्यन्‌ थयो, दिवसे. दिवसे गर्भं वप्रनां 
मामु पूत यवेयी सुमित्राए, उयामवर्ण, सर्व,रु्रण युक्त -तथा जगत्ना .मिव्र- 
रूप पूत्रने मन्यो. -ते द्विवसे. दशररयरानाने तया ` सर्व नगर `अनोनि ' अभिक 
-आनेद्‌ अवाथ तेण सुपूरणं चत्योमानी श्रीमदर्त्‌ तिमाोने साप जाट ग्रस्य 
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(श्व ` ` "~ सरः रथी 


ते छटीने .नेषतेषर उडतो-उडतो एक साधु परेः आपीन पव्यौ. ते परखते पन. 
तेना कमा .श्ासोष्वास रष्छो दवो. तेवा मसमेव मद्य करुणासागर मुनिषु 
. तेने ( दंपना वच्चाँने) नवकारमत्र संभरुव्यो. . तेना सामथ्यत्डे ते मीनः: 
` दश हजार वर्ना आयुष्यवारे किन्ररखोकमां एक देव ययो. त्याथी चीने तेः: 
. विदग्ध नामना नगरना राना प्रकासिहनीं स्री परवरा रागीने पटे कुडल्मंडित. ` 
नामरनो पुत्र ययो. . ` न 
 .. उपभोगाशक्त कयान परण काठ करां मणं पामीने भवाटवीमां ` भरक्तां भटे 
कतो चक्तपुर नामना नमरना रजा चक्रध्वजना उपाध्याय धुस्केतुनी खीं ` सादने . 
पटे. पिं नमनो पृत्रपणे पदा थयो. ते रपिग तथा-चक्ष्वज रानानी कन्या: अतिमः 
दशं एकज गुरना पासे विदच्याम्यास्त करका. जता हता. स्या तेजाने पररः. 
प्रीति व॑धाई तयी छाग. फावतां यतिसदसीनुं दरण क्सने पिग त्यांथीः नादीनि 
विदग्ध नापरना नगरमां जहने सह्यो. त्यां ते घास तया ` खक्डां वेचीनेः 
जेम तेम पातानां निर्वाहं करवा लाग्यो; केमकेः गुण रदित . पुरूष पेट्र कम 
कयां विना. मरातंन नथी. कोड एक प्रसंगे ते नगरना राजपत्र कुंडन्परंडिते . भातिः . 
 सुदसने. दरी, : तैः वेनो द्रिमिखापः यतांज तेमने परस्पर गरीति-वंषाई. -प पोताना, ` 
वीपना भये करे कुंडलमडित छानी सते यतिमुंदरीने खदने त्यांयी नीकट्टी एक . 
पर्मतपर, जत्या धर्‌ करने रषे. पिग अतिसंदरीना विरदहयी उन्प्तनी पटे पथ्वी-' 
 पर.फरवा-खाग्य. -तेने कोई एक समये गुद्चाक्न नामना आचाय मव्या. तेनी पाते. 
धर्म संभवसीने.तेणे दीक्ता दयी. प्ररतु यतिखुंदरी विषेनीं तेनी पीति गद नरी. ते 
“काक करी.सोघ्रमं देवरोक्मां देव.ययो. . ५ 
 .::: * इगरमां रेखा ऊुंडन्मडिते कृतान पेट दसरथराजाना राज्यां टट करा 
 -शरुकय. तेने एक्‌ वाच्चंद्‌ नामनां सुमटे पकडे दशरयराना पासे वाधीन याण्यो- 
: ~“ वद्ठीं दशुरथरायाए तेने केटखाएक कार सुधी वंषीलानामां रखी तनी सास वर्प - 
` क्र प्राल्मंपडवा्थीं तेन दीनता जः खडी मृत्यो. कं छे के) “गरन दीन-ययेथीः . 
: .: मोटा ` परुषना कोपन शांति याय ठे. कंडन्मंडितःत्यांथी द्व्या पदी पोतानाबा- ` 
. ` ` पुतं सञ्यःखेवानी इच्छा करतो पृथ्वीपर विचरवा .खाग्यो. . फरतां फरतां कोई एकः 
` `उत तेने ुनिचंद्र नामन सधनो समागम ययो). तेनी प्रासे. पमदेशना -साभगी ते 
`, श्रावकं थयेो-पदी आयुष्यः पुरं की राज्य. मेव्ववानी यभिटाप्रा, कर्ने काक 
< -करति मिथिल नगरीना राजा जनकनी ची विदेहान पैट. अवतर्यो- 
| सरसा जे इ्शोन देवखेकमां देवीपणे उपनी. हती त्यांयीं चक्रै घणा मव कय 


(+ कक १ ‰। 


"राजाना उद्यध्यायता कमवत्ता चमन कन्या. चह स्याथात दत्ता दद्‌ काल कर. । 


किन रायण -थनि राप चलिः (८ ९७.) 


्र्देव रोमां एकी यर. कामे करीति स्य चव ते जनकैरजानी हवी बिदेदने 
पेट कडन्मेडितना जीवनी साये कन्यासपे अतरी. मास पूरा यये विदेहाए पुत्र तया पुत्री 
भरस्य. ए यखते .विगनो जीव जे सौधर्म देवरोकमां. देव थयो इतो.तेणे - विमग्ने 
परी पू्वमबना पोताना बैरी -कैडचमैडितने जनकराजानी खी बिदेदाने पेटेःपुत्रपणे - 
उतपन्न थयो दीम. तेथीं तै तेनापर कोधायमान .यई जन्मतविंतन तेतं इरण; कदी: 
शमो .अने.मनरमा. विचारं करवा खाग्यो के). अनि -रिला उपर पखांडीने मार्‌ ,! 
यधाम पू जन्मा करेखा दुप्कर्नु फर घणा भवः मटकी मोगन्यु- अने दैव- 
थोगे पनिनो समागम. थये. साधुवतः अंगिकार- करवायी -आ देवगति प्राम्यो द. . 
छयायीःदगी -आ. बालकने मारवा योर्‌ कमे करवाथी. मारे घणा भव भटक -पे 
प्ररे "एने ुकरी देः ¶ ए.रीते मन साये विचार करतां ते देवे तेने पास नाखवाततँ 
मोकुफ राखी तेने अलंकारादिक पेरावीने पोतानी कान्तिए कसी चारे दिदाने मस 
युकेखा वाछकने वैताढय पर्वत उपर्‌ रप्रतुपुर नगरना नंदन उद्यानमां शुनी पेरे दक 
वेय पृथ्वी प्र मुकी दीपो. . . 

+ ए वंसते. ते नगरनो राजा चेद्रगति फरवा निकव्यो इतो. तेनी.टषठीः ते तरफ 
ओधती जवारी तेनना अंबार जेतुं जोई, आधर पामरी ते.वोलवा छाग्यो के, आका- 
मायी, एकाएक आ तेजुनो केव भटक पद्यो ¶ पृ त्यां आग ते दोडतो आन्य 
अने जोयु तो ःदिव्यालंकारे की मपित एक व्राठकृ जमीनपर्‌.पडेरो तेना - दीदामां 
अए्व्यो.-तेथीं ते चणो. राजी ययो अने पोताने पुत्र नदोतो तेथी तेने ङेड्‌ पत्रपे- 

` मानी येर्‌ आवी पोतानी सी पुष्पवतीने ते बाजक सोप्या. पछी ते दिवसे तेणे पृष्प- 
सरदीए पूर भसन्यो एवी आखा नगरमां थाम पीरवीं भीति सहित तेनो जन्मोत्सव 
कर्यो, .अने भामंडग्ना योगे ; तेनु .नाम राजाए भामं पाडयु. विदयाधरोनी 
सरीओने इथे पाख्ण पोषण य॒तां ते बाक्क दिवसे दिवसे चंद्रनी पे इद्धि पामवा खाग्यो 

क जनकराजानीं स्री त्रिदेदा) पोताना पुत्रनु, कोई हरण कस गयं तथी दीनस््ररे 

“ भोय रडवा खागीः ते उखते तेनं आखुं कुर शोक समुद्रमा इरी गेलं देखावा 
छाग्युं, जनकराजाए तेनी वणी शोध करावी तयापि तेनो कोटपण स्यरे पत्तो लाग्यो 
नरी, तेयी सर्वे निरा. यः वेदा. पछी तेनी साये जन्पेधी अनेकं गुण रुप निधानना 
सअंकुरमूत कन्यां नाम तेभोए सीता राख्यु. अनुक्रमे दिवसो जतां जनकराजा तथा- 
विदेद्यराणीने ते पुनो शोक ओो ययो. कं छे करे, “ संप्ारमां मनुष्यने हषं अने 
शाक्रं यायछेतयाजायछे.” , 
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जनकराजा. सीताना करनी शोधमा-  : ^. 


कमेः करी सीता, रुप, खवण्य तथां अनेक गुणः करी युक्त थः थकी चध्ररे 


खामी पठे वधवा छागी. `योबन अवस्था आप्त थतां सुधीमां तो ते सर्वं कमा संपूर्ण | 
शिखी महा चकर थई अने ते वसते ए जाणे शप तथा छवण्यतानी नदीजः. शेय ` 
नीं! एवी देखावा कागी. वरी कमक पचना जेवा जेनां नेत्र छे, एषी ते कन्या, ` 
 छष्मी समान -शोभवा छागी. तेने जोई जनकराभाने निकदिन विचारं थवा सन्ये . 


के; आ कंन्यनि योग्य वर कोण मर्क १ पदी तेणे योग्य वरे खोरी ` काटंका मरे. 


. घणा राजाना पू्ोने पोत्तानां दतो मोकखी नोवराव्या; तथापि तेमांनो कोदपण ` 
राजाने गम्यो नहीं `“ तेथी ते सीताने योग्य वर ` मेक्ववातं वितवन . करतो. तेनी. 


तपासमरा रष्या. 


अतरग -्डेच्छनं जनकराजापर चदी आवध-दशरथं 
राजानी मगरी मदद 


` ` ` स्यार पदी एक वखत जनकरानाना राज्यमां आतरंगादिक अर्दब्वर्‌ नामना | 
- राजा आवीने षणो उपद्रव करवा खाग्या तथा कल्पांतकाल्ना समद्रनी. परे .तेओं ` 
\ उछ्स्वा ङाग्या, जनकरानाए तेओमुं निवारण न करीं शकयाथी ` पोताने मदु. . 
करवा सार दश्स्थराजाने तेडी लाव्वा एक . दूत तेना. तरफ मोकल्वो. ते दृत अयो- ` 
:. श्यामां -आवीः पल्य चतां ते वावतनीं दशषरयराजाने खबर पडी. के तरतज तेने बोखार्वा 
`, पोतानी ` पासे वेसाडी तेने कवा काग्यो के, “ मारौ भित्र जनक माराथी 


` दुर रहंखो. छे, तेमन हुं तेनाथी दुर रख ष्टु. अमरो ` वनिनो . मेग्गप 

` थो तो दैव उपर आधार राखे 8). तथापि आज तारा -आवंवाथी, मने 
" जनकनी मेट थइ पम हुं समसु शु.. जनकना राल्यमां, तेना नगरमां, सेन्यमांः ` वथाः 

` तेना कट॑वमां सर्वं सखी छेन ? तेमन ते पोते. बरीरे साजो तानो अने सुखी ना! 


तेम छतां तरे अदी आववानं श्रं कारण छते कद" त्यारे ते दृत कहेवा खाम्यो के, ` - 
 -दैःदृशेरथं सजा, मारा स्वामी ` जनकराजाना षणां सगवहाखां डे ते वधामां आपने - 

.` तें सुहत हदय, अने पोताना अलत्मानी पेठ जाणे छ. सुख: अथवा दुःखनी  वंखतें 
. ते तम्रा बिना वीजा कोईने याद्‌ करतो. नथी, तमे केवरं तेना कुक देवतारूप छो. ` 


नो 
9. र 


| . मारा आववानुः प्रयोजन ए छ क) .वतान्यु प्वेतनीं ; दक्षिण दक्षममा-तया- करस, 


-. .पर्वतनी उत्तर तरफ घणा अनार्यं जनपद छे, बर्बर कुर, जेवोः एक -अद्र॑वर्बर , ना- `. 


जन रामापण याने राम चरित्रः - ५९९ ) 


म्नो देश छे. -तेमा परहा भयंकर पुरुषो रदे ॐ." तेमां ते देकना घरेणारूप एके मयु- 
.रमार नामना नगरनो आतरंग नामनो एक मदा म्लेच्छ राना ठे. शके जंकनदेकष) . 
- कोनदेश, धरे.केटखाएक देदोां तेना इनारो त्रो राजा यहे त्यांना उपभोग 

मोगये 8. एक एक : अक्लोरिणी, सैन्यंना ` पति एवो तेना, इनारो पुतो सदित ते 
-आतरंग राजा जनकरनां दशमां आवीने तेनी पृथ्वीनो नाश करवा छाग्यो.खे. चटी 
ते दष्ुद्धिए नगरमां आर्वीनं चैत्यनो ` पण -भंग करयो छे, आपणा“ पर्मनो नौश्च 
¡ करबामां ते स्वधर्मं माने छे. ~प ३-षपिषट राजा; आपणा " स्वधमनी तथा जनक- 
¦ राजानी. नेप षने (तेम नर्द आपः; रक्ता.करवने ' योम्य छो. : हार्मां ¡ए षनेना 
+ क आपज्ञ छो. टतनां एवां ; चवयो,..सांभख्संन देशरयरानाए "तर्कार 

भयाणं भ , वगडोनी. ; कषयं छे के, “ स्न पुरुप सलननी रघ्ना . करवामां जख 
: पण विष करता नथी. " ८ 


== जः 0 0 


रमत जनकरार्जोनी मंदे जड--म्ेच्छोनो पराभव 
, ,  ।. .:.-जनके रामने सीता जआपवी 


ष भरसंगे दश्रय राजानी पासे आवीने राप कदेव खाम्यो के, हे तात, म्लेच्छोने 

. भारवा सार. तपर पोते जशो तो . (पोतनी सपि हाय करीन) माईयो सहित उभो 
रदेलोजे आरामतेशा कामनोठे जो तमे कदेशो के, 'पुत्रना सेहै.फे तेने 
शनी सप्रे मोकलबानी मारी ` दिम्मद चार्ती. नयी; स भरतरानायी इस्वाङ्क 
' वंवमां जन्मसिद्ध परतक्रम.छे. माटे आप -अदीआंज.रहो, अने भ्ङेच्छीनो नाद 
. फरयानी मने आहा आपो. ह स्वाणिन , पोताना पृज्रना जयनी वात्‌ तमे यौडाज 
` दिव्षमां तभिल्शो.. एषी सते घणा आयहयी द्शरयरानानी रना.मागीने राम 
" पोतानो नाना भाई सदित सेन्यने सथ; खेडने मिथिला नगरी मत्ये आन्पो. त्यां 
` महावनां जेम द्रण, बाघ, शार्दूल अथवा सिंह विगेरे महा भय॑कर भाणीओ देखाय 

` तेम तेःश्छेच्छोना सुभटोने रमे दीम, ' तेमन तेओशए्‌ पणं रामने दीया. तेबान जेनी 

. भुजाओं रुडाई्‌ करपाने फोपी रदी छे तेया जेओने पोताना पराक्रमो घणो. भरव 
8, एवा ते सर्वं म्लेच्छो रामना उपर तुरी ` पडी तेने'दुः् देवा सम्या. 'तेभोए 

` पाणोनी एकी तो वृष्टि करी के, तेयी उडेखी धुठ्डे नाणे आखुं जगतन अओआंधषट 
यतुं दोय नर्द} ए भकारे पोताना श्सादिकोए करी ते. म्टेच्छो रामना सर्वं सैन्यने 
टाक द. . ते वखते म्लेच्छे पतान जय ययो पमः पानयः समाम अने ननन - 

` साना पोताना सैन्यनो पराभव यनो जोई बधा सुन्यनुं मरण.आत्युं एम मानब्रा क.वो. 


` भ्व दर न्द्र १ श ॥ {41 
(१००) सर्म ष्यं 


` प्राणे यतां रमे पतान! -धटुप्य वाण ` सजी तनी कपान्‌. चात्मैव त 
` रणत्तार कर्यो के, मेथी ब्रधानी आंखोने पपणां मटमटाव्रमान थत चच. रष् #. ` 
पधी पथ्यीप्र आत्रे देवतानी पडे रम; नेम पार्थी मृगान मारे तप, पोकाना 
--अश्चादिके कसी -कोंडी : म्लेच्छोने मारया मंडी गयो. ते चते म्टेच्छी -चिचष्र्‌ ` 
करवा राग्या के, जनकराजा तो केव गरीब. छे) तेमन तेन सैन्य पण-मच्छर जेतुं | 
छे. पली तेनी.सदप्यता करवा सार अणेखां सैन्य पण. नाक पापरीने दरेदिश्षा 
तरफ नाती मघा. तेपःछतां जा आक्राद्ने.जआच्छादन्‌ करव्रादाखा गरुड पक्षीजोना 
 : जा. क्प्रांथी अपे ठे. पवी सते ते.जातम्ादिक्र म्लेच्छो परसपर, भाषण करका. 
--कपायमान्‌ यने) एकदम साये खाया राप उपर्‌ दाल तया-अद्धनी वि ऋय -साग्यामते. 
:जोऽने सिद नेम द्रीने मारे तेप्र ष्ट. मार पारनारो, दुर्यं अ्रनि  पाडनारो; कथा. `. 
 चिघ्रवेध करनारो जे राम) तेणे खीटामात्रे करी एक क्षणमां तेनो नाध कवी. 
दधो. थोडा जीवता रेखा ग्चेच्छो कामदयोनी पटे दक्ेदिशचा चरफ नशी मया, - 
` ते वखते रजा सहित -जनकराजा अति आनद पाम्या. पछी तेणे ` पोतानी रप खव. ` 
ण्य गुणनी पेदीं सीता नामनी कन्याने योग्यआ वरुन छ; एम मनं ` साये निरय - 1 
` करी षणी खुरीनी साये तेने. सामने आपी. जनक राजान -सम्‌ -आाव्याथी ` पोतानी 
` पुञ्ीनि. षर तथा पोताने जव) ए वेड एकज वखते म्ब्यो. ` ` 
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सीताने जोवा नारदं जं तेने पडेलो मार-मामंडयने 
नारदे वतावेद्धुं सीतां चित्र-ते. जोर 
भामडरयं कामातुर्‌ थद व 
कोईएक समये रोकना. पृखणी जानकीं ( सीता ) ना स्वरुपनी. तारीफ , 


८१ " =^ 


 :-जेगे.करमां घरी कोपन पेरेटी छ, . तथा जेव शरीर पातर छे अने जेना. पाथा ` 
` "उपर चोटलीं रपी रद्य छ) : एवा महा ` भयंकर नारदनेजोईने, सीता ` कंपायमान ` ` 
थती; दा मातः ! ह्य मातः}: पमाणे मोटा. अवाजे बुम्‌ पडती. त्यी. वीना रमां 
नारी गड्‌. ते बखतेः त्यांनी द्वारपान दासाीजए -दाड आवी. कोदएः नारद गदं _ 

` पकं इय, कोए 'तेनी चोटी -अने-कोईए तेना. हाथ. ब्राल्या. ए ग्रम्राणे दासीओ ` ` 
"`: --तेना.बुरा दाल कराः लागी. एटलामां ते कक्कर -सांभीने जनक्रराजाना यमदूत ~ 
- जेतां कोधायमान राज्यपुरुषौ -हाथमां शख. त्यां -आावी -वोलवाः खोग्या के^आ ~: 


लैन रापायण.याने राम चरि "(१५१.१ 


कोई चोर छे; एने पकडो,-दांधो, मारो. पछी दासीओप-नारदने धको पक्वी -करीने 
कीः दीधो. एवी रते महा संकटे केरी नारद तेओोना हायमांयी -छुटीने त्यांी 
-.नादी देताद्य पर्वत उपर, आवी मन.-साये विचार करबा.ाग्यो के, सेम.कोर्‌ बाध- 
णीना.युलमां . आन्यः पडी जीवतो रदे तेम हं ते -दासीयोना हायमाभ्री जीवतो 
-टीते आ घणा, वियाप्ररोनो इन्वरःजे तैताद्य पर्वत) तेना उपर मोटा. प्राग्ये कीनि 
~ आवी पोंच्यो खं. मने निघ्रंखी भार.मारयातुं फक .पारे तेनेःअव्रदय तात्र जोदूये 
, एम मन सथि मनसवो करी तेगे धारयं केः-आ पर्वत्नी दक्षिण द्विना तरफ, इद्र. जेवो 
;-पराक्रमी चंद्रि, राजानो -पुत्र -भृमंडन राना ठे. त्यां जदने कामर सपर सीतानीं 
णवी.तित्री तेतेःबतायीगन तो ते जोडने प्रकात्कारे.पण ते तेतं दरण क्रपरी तगर ररे 
(नही. प्ीःजेम तेनी दसीगोप्रःमारी अवस्था करी -पएबीन.तु तेनी ;अवरधा,करीनन 
पवो विचार करी नारदे -पट उपर सीतानुं चिज -कडाडी माम राजा.-यासे जने 
-ष॒ताव्य.- तरणे; जगत्तमां -यपूदं एवं सीतात्रं चिचर.जोहने, भामेडच्ध. राजा-तेना, उपर 
मोदित थयो अने तेने कामि करी पीडायमान यतां तेनामां पएवी-तो; ङ्य ¦ रागी, 

, .रात्र दिवस जरा,पण उष अवे नूह. िध्यापर्वेत उपरयी रुषेरो - हायी.नेम खाय 
“ "पिये नरी, तेम, मामेडन्राजा खां पीं मूकीनि, तया मोन. धारण,करीने , योगीनी 
पेे तलै .ध्यान धरा ःसग्यो. आ अरमाणे, .माम॑ंडल्नी , स्थिति यरी. नोई तेनो 
पिता चरद्रगति तेने करेवा लाग्यो के, ह पुत्र, ारा मनमां-शरँ दुःख छे १ अथवा तारा 

` शरीरे काट. व्यापि उदन -यई छ {अथवा कोडप  .तारी' आङ्गानो भग कर्यो-खे! 
अर्थवा कैर तारं अपमान करद 3 १ अया कादं बीच दुःखछ?,जदशयतेमने 
के. ते खे भापेडरं रंज्नायी ` मंहोई.नीडै करीन कारपिण भत्युत्तरए न वार्तां 

मगो वेशी रह्म. कं छे' के; “ ऊुलीन पुरुष गुरु (वडा) नी पासे तेवी वात कहे 
,..वानि समर्थ होता नषी- | 
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नाए्दे चगतिराला.पतें करें सीताना सपरं व्यान. ` 

- ते प्ये मामग्ना भित्र चंदरगतिरानाने ` ामंग्ना दुःखनुं , कारण जे नारदे 
` चतावेखा -सीना.चित्रपर उपरयी ययु हतु ते सर्व निवेदन -कर्ु. ते - सांभगीने रा- 
”“ लाए वणी भक्ति. सदित नारद्ने परोताने येर -मोखावी ततेन पूच्छुं क; भामंदन्ने तं जे 
` ‹ सीं चित्र बतान्युं हु ते गी कोणं छे-!. अनेने कोनी -कन्या छ † त्यि. नारदे 
:- नगान के; दे राजा जनकराजानी कन्या सीतां चिन कषादीने म, तारा "पतने 
"' भतरं छे. ते. वी -सरुपवानं ॐ, तेन चित्र तो : कदा व्रतायवामि ` हुः; अर्‌ 
`` पीनो कोर पण.समर् 'यनार नयी..ए द्री परर दी. तो सुदरःठे के, तेने पीना 


.{ १८२) , . ` ` सर्गः. व 
-कोड्पण उपमा दई शकाय तेम नयी. नेना सपना जेतु रीनी केर लुं संप नथी.नगि- 
-केन्याओमां पण एवी कोह रपवान नयी. वली साधनी कन्यायां पण पनी का~ 
वरी करनारी कोड्‌ पण मट्दो नरी, तो परछी प्रनुप्यनी सी तेतेनी यानन्शा द्ैमा- 
घमां ? सीताना यथास्थित रुपने धारण केरवने देव पण सम्य थाव तेम नथी. नैनो. ` 
` वेश ठेवाने देवोना नटोनी शरं विशद डे १ स्तात्‌ वरहे पण तेनं सुय देत्रानि ; 
- समयं थनारं नथी. तेन आकृतिमां) वेना वचनोमां) तथा. तेना कंठमां ने मधुरता छ, 
अने तेना हाय. पगमां जे रक्ततां छे, तेनी. एक जुदीन तरा छे.-पणुं तो ष्टु, पणतु - 
स्वाभाविका रुप खखवनि अथवा बोद्वनि हु समर्यं नार्‌ नयी. परमारयपणे कहू 
के, ए कन्या आ. माडरने योग्य छे. एवो पनमा विचार करसने पारी बृद्धिर्‌ `. 
करी मे तेने चित्रपर उपर यारेखी इतावी. एवां नार्दनां वचनो. साभटीनि चत्र 
-गति राजाए परोताना पूत्र ा्मडन्ने कीधुंके) टेपूत, एवासी थरो. वु परनमा. 
 -विताकर नरी. एव रीतेः भामंडरना मनुं समाधान कवा पछी चद्रगति. राजार्‌ 
` नारदने विहाय कर्यो | 
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चद्रगतिए जनकराजा पासे केटी सीतानी मागणी 


पछी तेणे चपरुगति नामना विदयाधरने गोखाकीने अंश कस केः तं जरदीं 
` पिथिदा नगरीमां जने जनकराजतं हरण करी तेने अद्य ठे आव. रजानी अङ्गा 
 -अतांज ते दियाधरे राचीना वखते मिथिला नगरीमां जई कोई न जाणे तेम जनक- ` 
. -राजां हरण कसी आवी तेने पोताना. राजने सोप्यो. पछी चंद्रगति राजा तेने 
। (जनक राजान) भाईनी पठे सेदवडे आदल्िगिन करी आसन उपर वेसाडी परेम सहितितेनी 
 -संये भाषण करवा छाग्यो के,दे जनकराजा, रोकोत्तर गुणवारी जे तारीः सीता नामनी 
कन्यां ते आ रूपरपत्तिवान मारा भाप. नामना पतने देवा.योगय-छ.. ए.संवध- 
~ चंडे आपण वेड. वच्चे. भित्रभाव यके.. एवं तेनं गोरु सांभरीने जनकराजाए तेने ` 
कीधुं के, मासी कन्व हूं रामने आपी चुक्यों छु. ते. वीजाने केम अपु! कन्या तो 
एकज चखत अपाय छ. . तयार. च॑द्रगति बोल्योः-हे जनक; तास सये स्नेह वधारवा ` 
` -सारुन तने.अदी बोरावी मगावी मं कन्या ` विषे याचना करा, नदीःतो. तेतं पण 
. इरण करवाने हुं समथ छः जो के.ए कन्या ते रामने आपी. ठे, तोपरण अमने जत्या 
` . . हिवायःरामं तेने बरंबाने समथ यनारं नथी. माटे देवतानी -आद्गायी अमरे येर जेन . ˆ 
: -इजारो, यत्नोए करी रक्षण थट्‌ र्टः छ,.एवा मदय तेजसी व्ावतं तथा -अणावतं ~ 
नामन बे धनुष्य छे, जे अयापिपयत कु देवंतानी पेरे पृजयःॐे, तेतु छे. तेमाना 
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` सैन रापायण चनि राम चरित (१०५ 


एक पनुपयने.णो रामि सजन कर तो. जाणे वषा राना जीताया. एम जाणीने प्री 
ता सन्यानी सये.राम सूखे लप्र करे 
~ [~ ० - 
.. सीता; स्वयंवर | 
„ चंद्रमति राजाए्‌ आं भमोणे करवानी जनकराजा पासे चत्कारे प्रतिकषाः 
केस्ीने, वञ्नाषर्व तथा अर्णवावेर्त नमिनां उपर जणान्या मुनवनां बे घुष्य सीतानो 
स्वयैघर पदप र्वी त्यां तमान एकने सज करौ तेनी कमान चडावनारने सीता यरे 
एवो निश्चय करी तेना स्यंवरमां भूकवा सारं ते वे धनुष्य ला्वोने मिथिला नग~ 
सीमां जनकराजाना रानणषदमां क्या तया पदाना पुत्र भांडे पण त्यां राकी 
सख्यो,अने पोते (.चंद्रगति ):परिवारं सदितं नगरनी . वहार रद्यो.` जनकराजाणएं 
द्रमति साये बनेका बनावनी सर्ब दकीत पोतानी स्री विदेहाने कदी संभगवी 
- ते सांभक्तां तेने दय उपर शस्य आपी पञ्या जु ङग्युं अने रुदन करती ते 
चोल्वां लागी के, दे दैव, त; घणो निर्दय छ; भारा पुत्रस जन्मतारवितज हरण कयौ 
छतां पण तारं मन दृप्त ययु नदीं !.के जेयी हवे वटी मारी कन्यातुं पण हरण करवाने 
शैयार थयौ चु. दुनिआमां सर्वं लोकम. पोतानी इच्छा युजब वर. वराय 8, पारकी 
इच्छानुसार वर यतो नयी; तथापि आ वखते पारकी इच्छानुसार षर करबो पडे 
छे. आ पलुप्य विपे करेलो पण जो रामे पूरो न कर्यो, अने वीना कोडृए पुरो करयो 
तो दृ्छीति बरनी माप्त यदो नही. हा ! देव ! } एवां दीलगीरीना उद्गारो ब्रिदे- 
हाना मुखमांयी निकछतां तेने जनकराजा करेवा राग्यो के, देषी) तै षी पामर 
रामर, पराक्रम जोयुं 8. आ धनुण्य एनी पासे एक रता (वेर) जे छे. ए ममागे 
कही तेणे विदेदयाना मनन समाधान कर्व. पडी तेणे वंन .नुप्योनी पूना करी सय 
घर भेदय तैयार करान्पो इतो तेमां सावीने -युक्यां अने ते स्वय॑वरमां बोरावेटा 
विद्यापर राजाय पतपौतानी योग्यता युज स्यां मांडेरा आसन उपर वेग. ' 
नट) २0 कन ४ 


रामं वजावतं.अने .लकष्पणतं अणैवावर्तनी कमाननं ` 
चेडावहु-सीतादं रामने वरमाग आसोपगुं 
राम सीत्ानो लग्रोत्सव~विगरे 
पछी पृथ्वी उपर फरनारी देषांगना जेवी सीता दित्य अलंकार हेरी 


पोवानी .सखी सध्ष्ति खयंवर मंडपमां आ्वीनि ` धलुण्यनी पूना कस भंतःकरणपां 
राभनुं.भ्यान धरती उभी ग. ते बखने नारदे जें जणान्यु हं नेदैन सीतां स्प 


(रण्द+ - ` सर्शः.र्थोौं 


नोञ्ने-मामरंडछ सनानि कामञ्वर इन्ध थयो. पी जनकराजानो दारय -बोस्याः ` 
के, दे सय॑वर मदपमां वीराजेला सवं रानाओं सममे. अमारः ननकराजानी 
एवी अक्नाखेके)जे.कोः्‌ पुरुव आ वे धनुष्योमांथी एक धटुष्यनी कमान चडावदे; -: 
तेमे मास कन्या परणशे. ए प्रमाणे प्रतिक्नानी हकीकत सांभक्ताज स्या कटे मद ` 
पराक्रमी सपे राजाओं धसुष्यनीं कमान चडाववानः देतुथी आसन. इपरथीः उदी . 
धनुष्यनी पासे. आवीने-उःमा रहय. ते वखते मीया पोढा सर्पो जने - वीयर्‌ वरेखा ` 
छे, अने जेस तेज मदय तीतर छे, एवां ते धरुष्योनें जोटने तथां तेनी ' कमान डाव ` 
घने. सार अविखाः रजाओोर्माथी मातर तेने अदक्वानी पण कोनी सिम्म. चटी 
नी) तो पदी तेने उपादी कमान चडाववानी वात तो -दूरल रदी !{. दाय-खेखेरता 
तःस राजाथ. ते -धनुष्योमांथी निकन्वां अभिना कणथी बरता यका अवी ःपोत्‌- . 
पोताने गसन देसी मया, त्यार परी जेणे सोनानी कुंडल , कार्मा पहेर्यां छ; 
हायीना जेवीः.जेनी चाख्वानी गतै छे चंद्रगत्यादिक राना जनी समि मदक. 
रीयीः जोई .रद्या-छ; अने वंगीं जेनी सामे जननकराना शंका सहितः जोई. विचार 
करतो वेगे डे, एवो लक्ष्मणनो मोयो-भाई रामचंद्रः निःशंकपणे `पनुष्यनीः कमान 
चंडाववा, मादे तत्पर थद्‌ -आसनःउपरथी उस्यो, अने ते षनुष्यनी पासे नई जम 
वच्च ग्रहण करे तेम तेणे वावर्त घनुष्यने दायथी उपाडयुं. ते वखते तेना व्रभफ्वे क्र. 
धनुष्य उपरथी. सर्पः तया अचि शांत थ. गयो. पदी तेणे ते वज्नावर्वं परुष्यने पृथ्वीं ` 
उपरं राखीनि नेतरनी राकडीनी  पेठे तेने नरम कसी तनी. कमान कान सुधीः 
सैचीने चंडादी. तेनो टणत्कार्‌ एवो. थयो के). जाणे रामना यदानी. नोत्रतज . गडग~. 
डारमान थह हीयं नदर ! तेमज तेना ग्जारव --शब्दवडे. जका अने पृथ्वी. वथः 
एकज ध्वनि -थर्‌ःरद्यो. ते- जोतांज : तत्कार जरापण विव न करतां . सीता समनाः . 
गकामां . बरमांज ;आरोपी- त्वार परछी रामचंद्रं धयुष्यनी -मरत्यंचा उतारी . नासी, 
रष््मणने अर्णवावर्चः घनुष्यनी कमान चडाववानी आज्ञा करवा्यी तरतज. वासुदेवे 
ऊदी ते धनुष्यमे सज करीने कमान. चडावी. टणत्कार्‌ कर्यो. तेना शब्दे करी सर्वं 
दिश्षायो यख शून्य दीसवा. छागी. प्री रषमणे तेधतुष्यनी मरत्वचाःउतारी तेने.ठेकाणे , 
मुकय. ते जोईनेः स्यां . अवख विदाघर,राजाभोए अति विस्मयः पामीं देवाना जवी 
पोतानी अढारः कन्या ठष््मणने फी. पछी सीतानेः परणवानीं अभिटाषायीैः 
आवेखो भाग॑डट राजा लल्नायमान्‌ अङ्गीः. तया तेनो: पिता चंद्रगति दाथ खंखेरतो ` 
त्यांथी विदाथ पोताना नगर भरते पाया. तेमज बीजा राजा , पण. चोत्पोताने , 
स्थानके गया. पी जनकराजाश.अति (पतिबड घण आईवर सहित अति उत्साहः - 
` दूर्थक सीताने-रामचंदर सये परणावी. कसयरानाए पण रामना ल्मी वंणो उत्सवं 
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क्रयो. ते पखते -जनकराजाना भाई कनकनी घ्री सूप्रभाना-- उद्रथी :-उक्वंन्नयष्ररीः 
भद्रा नामनी कन्या तेओपए भरतने आपी.-ए वधु काये य्‌ रद्याः.पदी दृशरयराजा - 
पोत्ताना पुत्रो .तथा तेमनी च्रीयोने साये रेड 'अयोध्यामां अश्वो, त्यां तेगे पोतानी 

परजा सरित मदोत्सव करयो । 0 


“ ^ ५ ता, “ {~ १ ॥ 1. 
४ ˆ  -~-->><<-- ॥ 


कौरयनि सा्नठ न आववायथी मखाः करेल मनवः 


एक दिवस दरंरथ रार्जाए मोरी, रिद्धिर.रुरी चैत्य महोत्सत्रःकरसीने शांतिः 
-नायत स्रात्र मरोत्सव कर्यो. तेनं श्ला्जठ. भयम, पटराणी -को्रल्याने , परहोवाडवा 
मे. अंतःपुरसा, मोटा, दरोगानी - स्ये सोयी पेटां मोकलाच्यः पी, बीजी दीओने 
पेचाड़वा मे. दापीथोनी साये मोकल्यं. नाजर, घरडो इतरे। अते दासीओ' तर 
हती .वेयी तेभ प्रारयी स्लात्ननठ ,छेदने. निकृठेटी इती तोपण तेओए -नाजरत्रा 
करतां पेली राजान वीभी सखीयो, पातेः जर .पदयं ची (तेमने लात्‌ ` -आप्यु. मैनी 
तेमोपे -वैद्रनां क्री पोर्वानि -मस्तकेः चदान्चु.-वुढो ;नाजर द्वे दव्छे त्रा्टी;जतो इतो 
तयी कौशल्यने तेथनी सये परण स्नात्रजन मव्य. नदी. तेयी ते मनमां विचार करा 
छागी के) -रानाप प्रधी स्रीओने जिद -मगवानना स्नात्रजच्प्रडे -मसादं :कर्यो, 
नेह ष्टराणी'च्तां मने सोयी मयम मोक्य्ुं .जोदए तेतो रधु. पण -वीनी 
स्रीभोनी सोये पण मोकल्युं नदी; मार हुं मेदभाग्य छ. तो हे मारः आजीव 
राखीनि शरं करवालं छे १ कष छे के, “ अपमान यया छतां मनुष्ये जीवर : ए मरण 
करतां पण वणु मराद &.?; ~ - ` ॥ 


नअ 00 <न 


कौशव्यापए्‌ फासो सावा करे -तैयारी-दशरथरानाठं आवी 
परदाचदं-लाचनच्धं मररंउृद्धावस्थानां रक्षणो-- 
दशरथरजाने उपजेलो वैराग्य 
ए प्रमाणे प्रन साये वित्रारी, मरवानो निश्चय करी कौदल्या प्रमां जं 
पोनाना वद्धे गमां पराप्त धाधवरानि तयार यद्‌, ते वेखत्ते अचानक दशरथराजा 


स्यां यावी चस्य अने जवे छे तो कदर्या मरण आद्रे दीद. तेनो खरो दरु 
प समनायायी तथा देना मरणना.भययी तेनी -सादी -अबस्या नोर . तेने . एकदम 


८१०८ | ˆ क्षमैः थी 


पोताना सोढामां वेसाडी पूवा राग्यो. दे कोरल्या ! ते. जा अथटितं कनो ज॑य 
-फकेप.क्यो छे! शं तारं कोदए अपमान कर्य? अगर शं देवयोमेः पाराथीन तारी. 
कई अपराधं ययो छे १ अयवा तेतं खरु कारणक ठेते तुमने कहै. पुं रजा 
धों सांभखीने गद्गदं बाणिये करी कौकर्या तेने कटवा लागी. रै. राजन्‌ जिने" 
म्यर्‌ भगववलं स्नात्रनठ सर्वं राणीओने तमे ज॒दुं जदं माक्ल्युं पण मने मोकटयुं न. 
एरु करेतामांज पेखो बटो नाजर स्नात्रनन रेड त्यां आगन अन्यो) अने कोदा- 
त्यानि प्रणाम कसि करेवा खाभ्यो ॐ, राजा. आ जिन स्नात्रजन तमारा सार सोक 
र्यं छ. ते वंखते राजाए तेना हाथमांयी स्नात्रनर ठेर राणीना मस्तक उपर्‌-रोन्नयु, 
अने कंसुकी (-नाजर › ने पूयुं के, तने आटो वधो वख॑त केम भयौ १ स्यारे ते. 
बोर्यो के, ह खामी, स्वै कायै करवनिं असमय एवी आ मारी वृद्धावस्थाने अपराषं 
छ. आ मारा शरीर -समे जुओ. एषं तें गोरं सभिरीने तया तेन अवस्थाःसमि 
जोरने राजो मनमां विचारवा खग्यो. युष ( योडा वलतमां मरण्ने श्ररणःथनारा >) ` 
` -नी पेठे वार्तां जे दगरेः डगर अटकी जाय छ, जेना प्रखमांयी खाट वेद्या करे छे, . 
जेना अंगने स॒केखा कोचखानी उपमा आपीए तो चारे, ` जेना सवं ` अंग -उपरना 
केशः सफेद थया छे, मूकुर्यीना केशोवडे जेनां नेनो दंकाई गयेखां ठे, जेना शरीरमा 
मांस अने रुधिरनो. खे पण मरे नही) वर्म सवं अंग जेन कंपी रह ॐ, एवाः-ओआं 
कुक जिनस्ना्रनर मोड रेड आददामां बजा काडूपण ` दोप -जणाती : नथी 
परंतु ज्यांसुधीःपारी एवी अवस्था यई नयी त्यांसुयीं परे मोक्षे माटे महेनत्‌ करकी 
-जोदए, नदीं तो वृद्धाचस्थामां -.उपर्‌ , जणाम्या . मरमाणे दाक थतां..तै कायं सिद्ध द 
` करषुं महा. येल यर्‌. पडशे. -एवी.. अभिखापाए- करीने मनना. मनोरय पृषं 


करवा मारे संसार उपरथीं -विरक्तः यर्‌ वेराम्य धारण -कररीनि : दिषयभोय- चिरम 
द्षरथराजाषए केटखाएक काठ कदाड्या | | 


भार्मडठ जनक पुत्र होवा प्रगट थुः विगेरे 


कोडाएक समये अयोध्या नगरीमां चारं त्नानि सहितं सत्यमूति नाप्रनां ` धनि 

 संघनी साये आन्या. तेमने . वांदवा मटे दररथराजा पोताना -परिवार साये 
 संधमां अन्यो. त्यां पुनिने वंदना नमस्कारारि कसी परिवार सदं ते देशना साभ- 
खवा वेढो. -ए वखते वैताल्य पर्वत उपरथी सीताना अभिलपे कसी संतप्त -थएलं 
- पोताना . ममंडल नामना पत्र सहित -चंद्रगतिराजः - वियाधरोने साये 25, .रथायरतं 
पवेतःउपर्‌.्री अदत -मगतव्रानने.वंदना कसवा गयो ` हतो, त्यांथी. आकाश मागें पाडा 


लैन रामायणे याने राम चरि. (१०९) 


आवर्तां तेभे-अयोध्यामां पुनिने दीरा. .तेथी ते पण विमानमांयी .नीचे उतरी पुनिनी 
पासे आरी .नमस्कारादि करीन तेमनी रसेः धर्मोपदेश : सांभव्वा वेगे. ते 
तरले .सर्वावसरना जाण ते सत्यमूति निए सीतानी -इच्छापी भापडज्नेःतपि चेर 
रीषेखो जार्णाने तेयोना पूर्वै जन्यं भस्ताव॑न करी तेओना पापनी निवरत्तिने. अर्थे 
चंद्रगतिराजा, ' तेनी दी पुष्पवती, `भामंड तथा सीता, ''एमनी पूर्वनन्मनी ` कथा 
कही संमरावी, आ जन्ममां सीता अने .भार्मडर एकज कारे युग्मः (जोडलां ) यया. 
ते.तया भागेदसुं जन्मताेंतज 'हरण "ययु. ते; समो. यथास्थित अधिकार. कदी सं 
मान्यो. -पुनिना युलयी .ए सघनोवृत्तात . सांभव्याथी भामंडग्ने जातिस्मरण 
ञान ययु. तेथी ते युरख खाने पृ्वीपर दी पच्योः पदी केटलीक वारः ते सावघ 
यर उढीने सत्यमूति पुनिए.कदेरो सर्व वृत्तां करेवा लाग्यो. `ते साम्ने. च॑र 
गत्यादिक राजा परम संवेगने पम्पा. पी मह्य बुद्धिमान ` -भामंडके -सीता मारीं 
मेन छे' एम जार्णानि तेने-नमस्कार कर्यो. ˆ तेमन` सीताए पण जन्मतीं वलते : हरणं 
ययेलो आए भा्मंडल मासे भाई छे एम जाणी आनैद्‌ पामीने तेने आशीरवादं आप्यो, 
पछी णेना अंग उपर आनेदे करी सर्व रोमांच खडां थइ गयेखां छे," अने 'तत्कार 
जने सुहृद्‌ भाव उपन्यो छे, एवा ते भामंदरे,मूमि उप्र मायु टेकीने रामने नमस्कार 
कर्यो. ` चंद्रगतिराजाए्‌ दृतद्वारा जनकराजाने ` विदेहाः सदतं वोराबीने कष्टं के, 
आ पामरंडर तमसे पुत्र छे. ए वखते जनकराजा तथा विदेहा राणीने  मेषनी गर्ज- 
नाए करी. मोरने जेप आनंद थाय तेम अति ' आनंद ययो. पी. षिदेदाना स्तनो 
मायी दृधनी धारा दुटवा मांडी तेयी मार्मडके आ मारा माता पिता छे एम निश्चय 
जांणीने तेओने नमस्कार कर्यो. पी तेओए (जनक तथा बिदेहार) पोताना पतर 
ममेदं मस्तक चुंबन "करय. ए धुं जोहने. सं्ारयी विरक्त यरं चेदरगतिराजाए 
भामंडय्मने पोताना राज्यनी सपरत करी युनि पते दीक्षा लीषी, ` त्योरठी माम- 
उकराजा सत्यमूति मुनिन, पोताना पिता चंद्रगति पृनिने, पोताना पिता जनकरा- 
जाने त्तया विदेहा माताने, ` सीताने) दरयराजाने तया रामचंद्रे नमस्कार करी 
तेओनीं रजा ` लेई वेताल पर्यतः उपर पोताना नगरे त्ये गेयो.पछी द्शरयरानाः 
सत्यमूति मुनिन नमस्कार करी पोताना पूर्व , जन्मनो वृत्ता पूवा खग्यो. त्ये 
मुनिए तेने नीचे ममाणे यवास्यित्‌ हकीकत जण; ` 
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` ` + आर्या पाछरपनि ९९ थी ९७ सीमां आवी गद्‌ छे तेयी जाणी लेवी. ` 


(११०) ~ 1 सुम्वाः : 
दशंरथजार पूषमव वतत -ननका्दिन) संवुध 


नक कं 


. . पूत सनपर नामना नगरम एक मातम भदन . नापना वाण्पीयानी 
 दीपीकाना उद्रथी उपास्ति नामनी कन्यापणं उलन थयो इते. . ते कन्या साधन ` 
विदा. करनारा यई ते पापना यागे परान तना व परयादिक योनीया पाम्यो- 
- श्‌ प्रमाणे भव. भमत) का एक सये चंद्रपुर नामना नगरमां- धन्य नाप्रना पक. 
व्यापारीनी सी सुंदरीने दै सारो. जीच वरुण. नामना पुत्र ययो. ते-घणा उदर्‌ 
` यगो. ते भवमा पोतान्‌ उद्र स्वधात्रे क्री -साषुजान्‌ इच्छा -करती.पण. ते ` 
- वधार दान. देवा लाग्यो... त्याया काक कसी मरण पामीने तु पक दैव्रलोकमां 
देबपणे उपन्यरो स्याथी चीने तु पुमप्कला नामनी नमसीमां नेदियोप राजान स 
 पथ्वीदेवीना दउदरयथी नंदिवर्दन नमे पुत्र चयः लदिघोपराना तने साञ्य्‌ उप्‌ म्ेसाडीनें 
 -यंशोधर नामना पुनि पासे दाच आयुष्य पूरण करी, कान करीन यवरयेक देवद्योकम 
देव थये). अने -तु.शरावक भर पानि यायुपूरण यये कृ करी ब्यदरेवलोकमां दव चयः. 
त्यय चीन. तरोः जीव्‌ प मविदेद-केनमां रता पर्वतनी उत्तर एदा. तर्फ्‌ . .: 
शुरिपर नामन त्रियाधरोना स्वमी रलनमारीनी ति विगुद्धताने पेट मदा पराक्रमी. 
सर्युनय नामनो पत्र यया. पक समेते रत्नमासय नामना राना अति गित विचयाधः ` । 
सना स्वामी वज्जनमन.राजान लीतवा सार सिदुर नामना नगरम आवी) वाम वृद्धः. ; 
ही,पशु था; उपवन सदत्‌ ते नगरमे वाख्वानो जरम कवा मद्यो. ते वखत.एक छ 
` पे जन्मा उपमन् नामनो उपाघ्यप्य इतो तेना जए संदखार देव्रेकमा देच यव ' . 
इत, ते त्यांयी जआयीनि रत्नमारी राजान कष ग्ब के, दे रलमाखी) जा म | 
पापः तुं कर नरी. पत्रनन्मम इ मरिनेदन नामनी राजा इतो, ते वखते ते मार खा ॥ 
चानः. निषेध कय इता ८ अतिङ्गा वे पाठी नदय तेथी. केटङाक भव मटकी .कोई 
पन्याजुयोगे इ आ रत्लमारी राजा थयो इ-. म यणा ` भव ; भटकवाचाद्ं अ 
-घोरःः कृतय. करॐ त्ने. योग्य नथी. .ए प्रमा ते देवना वचनां सार रत्नमा 
-समेमुगो वेदी मयो प देव पौताना -ूैनन्मनो वृत्ता करेवा खमग्यो-दे रजा? 
पचे हं एक उपमन्यु नामना उपाध्याय हतो. ते वखते एक. सकद नामना पुरुषे 
भथ त्यांथी मरी ह हाथी ययी. तेन पकाने. मूरिनदन राना पोत्ताने घेर ख्या, 
सयौ केट्छोकं काठ. रया पदी एक खतं स्रामम्‌! जवाथी. त्यां ह मराया. स्या 
तेज भरिनंदन राजानी खी गधारार्न पटे मारो जीव असदन्‌ नामनो पुत्र ययो. ते ` 
, अवप मने ८ अरिसुदनेने) जाति स्मरणा ्ञान उत्पन्न ययु) तथी आ संसारयी. एव~. † 
रक्त थद्‌ दीक्षं रीष त्वी कालं करीने सदसप्र नमनो देवंखोकमां आ इ व्व. 


जन रामावण याने समर चस. -(१११.) 


थयो दु अने.भूरिनैदन रोजा युवां पडी -एक वनमां मोटो ` अलगरं ` थयौ. -त्यां ते 
दावानक्मां ब्म -मरीने नर्कमां गयो. त्यांयी निकी तुजा रत्नमाडी ` राजा यया 
खः. तास. साय पुमवनो मारो सेद दोवायी मे यावीने तने .बोव-करयो , प्व भूरि 
नंदनना भवमां मांस न खविानी भति्नानो.तेः मंग कर्यो दतो. तेथी "तं नकनुं दुःख 
दीद नेःषटला व कर्या. स्यार. हवे अनेक दुःखने.उ्पन्न करन आ नगरने वाछ- 
वानं .अयोर-छृत्यं करवा त पुकी देः. एवां ते देवनां वचनो ` सांभखीने : रलनमाली 
राजाए.नगर दाग्वायँ वैय सखी, तयाः ते युंदधथी परावृत्त थड्ने$ डखनेदंन ' नामना 
पोतानी पूतने .राल्य सोप सुयैजय नामना पोताना वीजा "पुतन सदहित तेजं , घते 
पक तिटकसुंदराचार्यं पासे दीक्षा खीषी, पछी तै. वेर पिता, पत्र) भृनिओ-आवु 
पूर्ण यये काक-करी माक देवखोकमां देव यया. त्यांयी वेवी रलमारीनो जीव 
जनक राजा, ने सूर्यनयनौ -जीव या तुं दशरथ राना ययो छ. ते. उपमर्न्य. उपा- 
श्यायनो जीत्र सदार देवरोकमांथी . चक जनकराजानो भाई कनकः नामे ययो. 
अने नंदिवर्धन्‌ना भवमा तासो पिता जे नंदियोष तेह येक देवरो कमाथी "उवा 
आ-सत्यमूति नामे थयो एवी .रीतेःपोतान पूरभवनी कया तेर्या-ज्नक चिगेरेनो 
“संवंय सांर्मीनि.दश्ठरय-राजा-समकित पाम्यो. पछी ते मुनिन. नमसकार करने दीक्षा 
खेवानी.-दृच्छाथी -दक्षरय राना -स्यांयी उदी पोतानें घेर आव्यो + 
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: केकेवीषएः मरतने राज्य .आपैवा कटी मेोगणी~तेनौ ` लीकार- 
रामे वनवास जवा .जणीवेल.विचार- विरे 


~ <पृषठी द्रय रानाए पोतानी स्रीयो, पुत्रो, तयां म॑त्रियौ  विगेरे सवने बोदा- 

मरी पोतानी दीक्षा खेवानी इच्छा पिपे नणान्युं. ते दखते. भरत तेनै नमस्कारे कयि 

क्वा लाग्यो के, दे राजा. तमारी साये हुं पण दीप्ना.लेइदः तमारा. शिवाय हु एक 

वदी पण रहेनार नयी. दै स्वामिन्‌, तमारा चरणोनो विर) मै बीजी अ संसारनी 

खटषट, ए वे म मोयां दुःख माराथी केम सहन यग १ एवां भरतनां वेण सोभटीन 

कैकयी प्रिचारं करा लागी केनो ए्वनिजण दिम र्डेतौ टं तेन दिवंसथी एव्र 

' तथां पति रदवं यृ. एम वारी ते बोरी के, 'दे खामिनाय, पूवे स्वय॑वसोत्सवमां भर 

. तमार सारथ्य कम करयं दवै तेथी मसन्न यने तमे मने जे वर आप्यो छे, तेना तमने 

` याद्‌ के { कहं छे के,“ मात्मा पुरुपनी मतिना प्यर्‌ उपरनी रखनी बरावर 
2. " एव्र तेतु बोल सांभ्ीने दृश्रय राजा तने कदेवा-लाग्यो फे) पूर्वे मे जेमी 


(श्रो ` सगः चयो 


कार करेदु छ तेवै मने इजी स्परणःछ. तेने वदे एकं दीप्ताना निषेधं - शिवय जे. 
तारी इ्च्छामां आदे ते मांगी ले. त्यरे.केकेसीए कीरं के) हे प्राणनाथ, ` जो . अप : 
दीक्षाः लयो. तो `पथ्वीतुं राज्य.मारा पत्र भरतने अपो. त्यारे. दशर्य `रानाए ` कलु. 
करे; खे, आ पृथ्व -आनभीज मे एने अपी. एम .कर्दनि ते . रमण सहित रामनीः 
साथे बोटगा .राग्यो.के, पूवे एना सारथ्व कम करीने राजी यहने मे एने वर -अए्यो ` 
हतो. .ते आजे एना भरत पूत्रने राज्य देवा विपे मांगी .लीधो. व्यार रमिच॑द्र बोल्यो .` 
कैकेयी. परताए ए घणुं सारु कर्य. . परंतु मारो. भाई-जे भरत एने राज्यदानः करया- 
:विषे पिताएं मने .पृच्युं एथी मात्र मारं मने चिन्न थाय छे. राजाए संतुष्टः यर्ने कोईएक ` 
चाकरने राज्य.आप्युं होय,.तोपणं तेना. निषेधमां अथवा .अनुमतिमां .-हं समर्थं यनार 
-नथी;. केमके) मने तो.पितानी आङ्गा.पाङ्न.करवा योग्य-छे, अने एन मारौ धर्म रे. 
-अरत जे छ. ते टज शं अने तमने अमे बन्ने सरखा छीर मारे अति आनंदवडे भरतने 
-राज्यगादीए वेसाडो. पं रामं बोखवुं सांभलीने विदित यरदशरथराजा पोताना ` 
:अधानोने ` करेवा: जाय छे, एटरामां भरव बोल्यो के, दे स्वामिन्‌, तमारी सायै 
दीक्षा खेवा मारे मे थमज भार्यना. करेरी. छ, ते इवे कोडना पणं केवाथी अन्यथा 
नार नयी. - एं तवं बोख्वं साभनीने दश्ररथराना तेने करेवा खाग्यो के, द वत्स, 
मास.मरतिङ्गाःतं खोरी ना कर. तारी माताने.पे आपपर वर तेणे आज दिवसःसुधी. ` 
भारी पासे अनाम्रत राख्यो इतो, तेनो. बदलो आज तेणे तने राज्य ` देवानो माग्यो. : 
ते.तासी मातानी आन्न फेरववा तुं योग्य नथी; त्यारे पासे भेटेखो राम "पण तेने करेवा ` 
 -खण्यो.के) जो-के तने.गवे नथी तोपणं पितानी रतिद्वाःपान्वा-सार तुआ-“राज्य 
कर. ..एवुं रामनुं बोखुं सांभकीने, -जेनी आंखीमां पाणी भराई अव्यु छ, एवो ते 
. भरत) रामना पगमां माथः मूकीने बे दाय . जोडी गदूगदं स्वरे बोखवा खाग्यौ. ~ओ 
राज्य देवाने पिता तया तमे योरय छो, पण. मनं ए राज्य. ठेवाने .यौम्य नयी. तमे 
परिताना पत्रो अनेन हं एमनो पुत्र नथी.के? हं पण तमारोजःनानो भाई तेमनो 
पुत्र चँ...आ निय कर्म.नो-हुं-करंतो मासा जवो-पुर्ं.वीनो .कोडषण न कडेवाय! 
एवु तेच बोल सामिीने दशरथराजाने राम. करेवा खाग्यो के). दे पूज्यपिता, . हुं 
अदी छतां-आआ मरत राज्य करनार नथी, तथी: हं वनवास जारं चं. ए पमाणे कद्यं 
-रतने रुदनं करतो छतां तेमज मूकीने रामचंद्र -पोताना-पिताः. दररथराजोनी ` रनों 
, खेदः तथा तेने -भक्िवडे -नम्रस्कार.कराने-पोताना धनुष्य वाणः हाथां -रे ~वनवसि 
 -जवा सार बहार-निकव्या 





| 


सैन रापायण-यनि समः चरित. (११२) 
कौषर्याने. संमजावी रामस वनवास जवा निकेक्ं 
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. रने वनवासे जवा सीरं तैयारं यरो जीने ददारपरना बरवार पूर्ण 
साई पृ्वीपिर पठा लगयोः पटी राम कोल्यंनि नमस्कार करीने कवा लान्धौ 
रै, हे माता हुं जेवो तारो पच तेवोन' भने भरतं ठ. ' पोतानी मतिना ` सानी 
करवा सार पारा पिताए तेने ाज्य' अप्युपरतं हं अकी खतो ते राज्यं सेतो. नयी 
ते कारण मटे मारे अवदय वनमां जवं 8: जेवी माया उपर तारी अपृत टी ठे 
एवीज त मरत उपर लने. मारा बियोगथीं ठु कंदीपण खेदं करी दुःखी यर नरष 
एषी रामनी वाणी साभीने कल्यां मूत यसन द्वापर दश्ं पडी. दार्साोए 
शीतर जक छांटी तथा पवनं नांली तेने सवष करी, त्यारे ते बोखवा रागी क; 
म॑ने कोणे साधय करीं { आ मूर्छान्‌ सुले करी रतयूने माटे 3. रामना विरही यता 
दुःखने हुं जीवंती रदीने केम सदन करी शकु! पत्र नमां जरो, अने पति दीपा ठे; 
पु सोभरीने मारं टृदय केम षिदारण न थाय ! 'त्यारे राम तेने फरीधी ` कदेवा. खा 
भ्यो. हे पराता; तँ महा पराक्रमी मारा पितानी पतनी छतां . नीकण . सीने योग्य 
एमां कामनो आरभं ते केम करयो छ ! सिदनो पुत्रं एको वनमां फरवा जाय छ 
ते वसते तेनी माता सिर्णजुं चित्तं सस्यं दोय ॐ, ते कदी पण मनमां भय पाती 
नथी; तेम तारे पण भय पामवो जोस्य नही. केकेयी माताने अपरो ' वर ए मारा 
पिताने माये मोदे ऋण हुं तेथी जाने ते च्ट्यो, ए वणु सारं यु छे. हुं जो अही 
रह सो दे एता !.मारो पिता करनयी -केम मूके. इत्यादिक; अनेके. युक्तिभोनां 
चचनोयी कौशल्याना भनरै समाधान 'करीने तेने तथां बीभ - माताओने नमरार 


~ करी रामे वनवास जवा सार त्यांयी निकव्यो, 
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सीतां रम साथे वनवास जा निकेयुः , „~ 


ए बुं नोदने सीतापएःदृरयी दशरय राजाने नमस्कार : फरी फौंटया "पासे 
आयी, तेने पिनयपूर्यक. नमस्कार करने रामना अदरक जमा सारं -आङ्गामांमी. ते 
असते.कोशरर्या) लानकीने पोताना खोामां मेसादी पोताना नेत्ोमांथी निकलता 
उष्ण (गरम ) पाणीथी तेने स्नान फराषती यकी करेवा लागी के, पतते, राम- 
चद्र पोताना पिततानी आङ्गाए बनमां नाय छे. ए नूर्सिहने वनमां श्वं करिण नयी 


` परेदु जन्मयी बाट्नादिके करी रारिति एषी तुं देवी नेवी छतां पे करी चाली 


(थ) ` ` समथो, 


जवानी पीडा श्री रीति सदन करीर कमन नार जें तं कोपन यम यन्मा तै 
पादिकरना योगे करी क्रीम यष्ट लौटने गमने एण दुःख धे. कथापि तुं -पाक्वानी 
-पतिनी सप्रे जवानी जीन्नासा सखे ठ, तेमज स्यां जदा दारं धणं कष्ट चैर पदु 
तेम 2, ए प्रे बावततो मनपां अन्या यका तने रनी साये माक्रखवानि तएन रोकः. 
घ्राने ह समयं यदं सकती नथी. एवं पोतानी सान नोदषं सांम्टीने . शोक रषत्‌. 
सीता एरी तेने नमस्कार करी मेख के) रे काकल्या मात्रा) भादी यक्ति वमा 
आधीन छ, तेना योगे मार्ममां तेमने कल्याणकारक धरे, विथु (पीलौ) जमर 
मेध. बरावर जाय ॐ तेम हं रमनी साये जारं दुं. पम कदी वली. फरी . कल्क 
` भाताने नमसकार करीने सीता पनमां राम व्यान धरती वनां. नवा सासु लिकनी, ` 
ते वरखसनी तेनी अनदद्‌ पति यरक्तिने दीपे पतिव्रता सीयोने भरयमज-लानकी उदा 
 क्णरप यद्‌. दुःखी डर न पामनारी, पतित्रतायां विरोमणी नेया सीताः त . 
पोताना शीण्डणवदं करीन पोताना पतिना कुले पादन क्रे) यटि पने प्रन्भकि 
घनी -ए वनवास जतां जरापण संकोचं न पामां उषास सदिति रापनी. साधया. - 
आह्‌ करी तैयार्‌ यड्‌ चाख्वा कागी छे) पण पनमा विकराठ फास मारन ` 
 सिदादिक पञुयोना ब्दोपए्‌ कोमलकंगी छी रीते सदन करी शकम) कीमेरं विर. 
वनवांसमां पडता दुःखो मनमां खाकी श्षोके करी गद्गदः वाणीवरदे वणन. करना 
नगरमी स्रीओ वनमां जवावालीं क्षीताने पारा संक्य्थी नोवा रागी व 
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समनी सये वनवास जवा सार र्मणे आवी मर्द 


रायचंद्र खचीत षनमां जवा वासते निकन््या,. एम जागीर -पखप्रह्वायमाति - ` 
अधिनी पाफक मदा कोधायमान यई लक्ष्मण. मनमां विंचार्‌ करवां ख्ये के, पिता. 
तो स्वभावे करी सरल छ; परंतु स्वभाविक रीति स्ीओोमां टी राप करेवाय छे; - । 
` तेवीन रवे तेनी स्री.केकेयी. मरह कुटीर स्वभावनी छे. जटख दिवस सर्पी वर्‌ . 
 पोताना परनमां राखने इमणां आ अनुचितं मांगी टीधु. राजाप्‌ तेना पांम्या प्रजब 
` भरते राञ्य आर्षी पोतातुं करज फेडयुं अने.तेथीं यमे पणः तेना करनना ` भय _ 
मुक्त थया. ` परंतु हवे. आ मारो कोध समाचयां सार निभंय यजने कुर्न दुषण करः . 
नारा-आ भरत पासेथी राज्य सुचावी रेने सामने गार्दर देसाडं? अथ्वाःजा 
रमे महा सत्यवादी छ; -तेणे राज्यने चणसय. त्याग कु. तेमज ए विषे षने कडि 
पण दुःख रागु नही 'तेथी जवा दे! -एवा संकल्प विकल्पः करतो वीं ठंक्ष्मण ` 
त्रिवारवा-लम्यो के; जो दुं अर्त ःपसेथी- रज्य छीन सदशं तो: पितेनि `: 


जैन रामायणं यनि एम चरि. (१६९) 
-हुःत य. परि भरतं राजा थो; किर गमे तेम याओ. हुं तो.रामनी . चाकरी 
छरवा सरं तेनी संथेज वनेमा जडा. ` एवो निश्चय करीने टं्ष्मण पोताना पिताने 
नेमस्कार करी तेनी रजा सेने सुमिव्रानी. आज्ञा खेवा सारं तेनी-पासे गयो.“ -पी 
भुमि्नि. नमस्कार कसं फला छाग्यो के; हे मावा, राम वनमां जाय छे तेनी साभि 
हं पण जां चु. ' मर्यादशीठ जे रामं ते पिना रक्मण एको `रदेवाने समर्थं नथी.. 
शवं तु बो साडी किंचित पे धारणं करी सुमिना बोली; रे षाक ठपमण, , 
शु मोटा. भटनी पाड जायेते घणुं सारं छ. ह मरो पुत्र छ, मटे :ए कामी 
टं रजीःथाडं घँ. मने नमस्कार करीन अहीवी रामने -गयाने घणो वखत थट्‌ गवो, 
मारे ये हु बिव न करतां ताकीदे जा) एवां मातानां वचनो सांभलीने रकरण. 
कदे राम्यो फे) हे माता, तें षणु सारं कषु. तं मारी साची प्राता द्यु. एम कीन 
तेने नमस्कार करीने कौश्ररयानी आञ्ञा रेवा सार कमण गयो. तेने नमस्कार 
करी ते.कदेवा लाग्यो के हे कौशल्या वाता, माये मोटो माई राम, एकलगे; सत्तमा 
लवा सारु चारी निकस्यो, तेनी पाछक हः पण जवा सारं ..निकव्वानी- आगमचं 
आह्न लेवां मन्यो छं. एवः रदमगवु बो साम्नि तेने कौशल्या कदेवा-क्ागी, 
के, ह मोरी मेदभाग्व दँ. केमके, तुं पण मने मूकरीने --वनमां : जवा तत्प्‌ थयो; 
मने पैव देवा सारु तुं एकलो तो अर रदे. त्यारे'खस्मगे तेने कीं के, तु.राभनी 
. जनेतता छ. मटे सामान्य सीओनी पे तारे. मृश्बं ए योग्य नयी. मारा भाप 
चनमां जवा निकटे घगो चखत थयौ.तेथी ते -दृर गयो दशे, मटे मारे. वरिरंष न 
करतां तेन पाख उताचञे-ज जोय. तेमां विद्र कुं ए तने योग्य नथी. द 
` समनेज आधीन छ. एवं कदीने तेने नमस्कार .क्यी ख्क्मण पोताना षनुप्यवाणं 
शयमां सेट स्याथी निकी महा ताए रमने आवी मन्यो. - क 
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` “~ राम, लक्ष्मण .अने सीतां वनवास प्रयाणः. 
पी यनां जाने तत्यर यएला रामे, सीता अने .रसण, जेमना पुलकमङर 
िकसीत यणा छ एवा, क्रीडा चनमा जवानी पेड अयोध्या नगरमायी ..बहार्‌, 
निक्या, ते घखते जेम देद्मांयी.माण निकल्ती वते दुः याय, तेम राम, रष्मण. 
अने .जानङीः वनवास जत्रा सारं निकच्वायी नग्ना तमाम सी पुरुप वुः पावा 
साग्याःअने आ कैकेयी धरणी कुर्‌ छ, या भियाना दुष्ट छे, एम बोलता यका सरै 
परनाजन श्रोक.करता करवा मोटा वेगरयी राजानी पाच दोस्वा. तेमन नेनी भा. 
समां यामु पराद्‌ आन्यां छे एवो दृदारय राजा.पण पोनानी दीथो रिव तेभोनी 

च ॐ 


$ 


(शर) सैथ, ` 


वारम निकैव्यो. ते वखते आस्र अयोध्या नगरी जडमय भ्‌ गः सर्भृ मगर्‌ः जन : 
पोदानी पासे थत्र जोई तथा तेमां पोताना मावर पण छ; शष जाणीरम चाल ` 
तां उभे रो. पी. विनय सदीत वाणीष्‌ करी पोताना मातो दितानेः सवनात. 
रमि पाला चाव्या, पेमन नगर टोकोनी सधि पण ययोनितं उ्वारण कसी.वेशोनि `: 
सम्रनादी नगरमां प्रकर्या. पी ते उतावृश्ो ककमण तया सीतनि. साये कदने ` 
यनसी तर्फ चाख्वालाग्यो. रस्तामां ने जे गाम जवे त्यांना मोटा मोदा छेको : 
तेजने रेवा भटे षणी प्रार्थना केरा खम्बा परंतु तेयो .क्यांय पण र्या नर्द 
-फ्तः - दलदोदखत ` विश्वापार्धे ज्यां ज्यां जरर पदे त्यांत्यां.र्दै. तेय मागक्र 
लधव्‌ा ख्या. ` -: । 1 


भरते राम किगेरेने पाछा वोखावी खववा प्रथानोने मोक - 
 " अयोध्यामां मरते पोताना म्नो द्‌ व न धयाथी रज्य प्रहणन ; 
रता ेकेयीनी विदा करने परोताना पितानी साय दीका छेवाने तेयार यर मरण 


तथा सीता संहित रोमन वोरावी लाववाने सार पोतानां मधानोने मोकलवा, तेजोष्‌ 


स्याथी निकी नेम वने तेम ताकीदथी रामनी पासे आवी बनी आर्थना करी तेभि 
पाछा पुरवाल कं तथा यणी युक्तिथो करी तेने समाव -खाग्या तोयण रामर. 


= पो फो नरी. कहं ठ के, "मोटा पुरुषनी मतिल्ञा कदी पण फरती नयी. पटी ` 
रामच तेमने पाछा फालं षणु कच तोषण तेओ पाडा नं फरतां रामना सये 
बालया कार्यां. चाकतां चौकतां जेमां मोटा व्याधो विचरी स्या ॐ, कोई मरप्यः 
मनो लो नेम पग पण मढ नदी, वया ता ड विना बील कणं दीया 

अति नरी; पवी विध्याटकीमां -राम) ठक्ष्मण तथा भधानो गेरे सर्थं -साय आन्य. : 
तेम चार्ता जेनो मोटो अवाद ॐ! जेना पाणीमां मोटा मोटा चक्रावर्च यः श्या छे, ` 
द्वी एक नदी. आरवी. से जोइने तेना कोय उपर आवी रामच ताना मधानाः . 
दिकोने करेवा. लाग्यो के, हवे अर्दीथी. तमे पाछा जाओ; आगन रस्तो घणो' कटण ` 


अचि. -जमासी कराक-वाता जमारां मावापने नह्ने कदेो. तया अमारी माता 


ततथा भरतनी ` सारी पेठ सेवा : चाकरी ` करजो.. एवां रामनां सुखमांथी . निकच्तां - 
वचनो ` साभ रेः भाथानादिकोना मनमां करणाभाव उन्न थाथी  तेभोनीं 


आंखो आंसु -आब्यां जेधी . तेयोनों वस्र भींजाङ्‌ ग्या) `तथा तेजोनां गद्गद कंड । 


1 + 


-यध्यी पुखमाथी शब्द .उचरारवातुं पण साम्य तेमनामां रघुं नदीं तथा. आ रामना : 


` अरणकमनी पासे. रहवानी समार: योर्ता का १; रामनो वियोग: षयो षट 


५ 


जैन रापायण वनि रामं दरति (११५१ 
भयते पिःक्ञार ठे. एम लेम तेम बोरखीनि महा संतापे कस वैय त्वाथीं पडा फ 
रेषानो-िचार जणान्यो.. -. -- - 4 । 


{क 1 


प्रपान पं जवतु-मत तथां कैकेयीं रने तेरी राववा 
,'  जङ्धत्यमे भ्तने सन्याभिपेकं कखो~दशस्थै 
ल, "1 दीक्षाः लेवी विगेरे 


~ स्यार राम, वमण तथा सीता ते नदी .उतरीनि पेली. तरफ गबा, त्यांयी 
नमां आगठ जतां ज्यांसुषी तेओ देखाया त्यांसुयी पेखा पधानादिक ,सर्वं॑तेमने 
लोतांज.उभा रदा. `ज्यारे तेय धीट्ङुर- देखावा ना काग्या, - त्यारे तेओ स्यांयी 
पाछा फ जयोध्या,तरफ-चाखवा छाम्या. त्यां. आ्चीने तेमोपए सर वृत्तां राजाने 
क्यो. त्यारे ददारयराना -भरतने.. कदेवा खाग्यो के; राम्‌;पखो आप्यो नही 
राज्य अंगीकारं कर्‌. जो तुं एम, न्दी करे तोमार. दीप्ताकार्वमां. विघ्नाय). मे 
तेम करु तने.योग्य.नयी. त्यारे. भरत करेवा. लाग्यो के, दे पिता,-मारे सल्य.नोरूँ 
नपी. दुं पोते रामनी पासे ज तेने रानी. सुरीते पाछो बोटाी. खादी... एम 
केष्यने त्यांयी भरत चारीं निकंल्यो, त्वरि तेन. माता केकेयी दशरययनाने. कदेवा 
लागी के} दै गाना, -तमे भृरने. राज्य आपु. तेयी तमारी मङ्गा पूरी यर. इवे 
आ तपा; विनयी पुत्र राञ्यने गरटृण. करतो नयी, तेमज तमरारी वीः र्व प्नीजनि 
पगु दुःख धराय छेः.केमकरे म ए-काम कर्तां कांड पण. विवार कर्यो नरह. तेथी तमे 
श्र सदिव छता.राज्य अराज्यसपःययु.. कौशल्या, सूपरत्ा. तया - सप्रभा वड 
कोडयी पण-सदन. यतुं नथी... तेओनुःरुदन, साभि मां . दद्य काटी. काय. छे 
मदि छत्र दं आ. भरतः साये -जदने खरदमण तया सीता. सदिव रामने. अही पृाषो तेदी 
- दाद कैः नेयी स्ने सुर यदे. मे मने भरत. स्ये रामने डका ,न्वाती आकां 
आगो. ` एवां केकेवीनां वचनो, सांभलीने द्र्यरजा यणो रानी अयो),.अने ,रेमने 
यानी रना. आपी. तेथी ते वरन मा दीकरो यगोध्यामांथी निक. ख दिवसे व्यां 





, शप तो त्यां आवी पदयोच्या- ते .वसते राम, `लषष्यण तया जानकी पत्रे जण 


पक काटना यड प्रासे भें इतां. तेमने जोहुने केकेयी रयपरयीं नीचे तस तेमनी 
पामे यावी म्रमपूवक तेमने कदेवा छागी. दे वस; दे वत, एटा रपरे भाप 
तेन नमस्कार कर्यो... त्यि वे तेतं मस्तक चन करवा रागी. तेमन प्रीता तया 

भ भारी तेने. नयस्कार करयो त्यर्‌ तेजि छदा सता राला य 


६११८} सर्गः थ 


रडवा साग. ` त्यारपदी भरत रामने नमस्कार करतां तज पणो सनेहम अन्याय 
मरा साई जमीनपर परव्यो. तेने रामे सायथ करी उदाव्यो) त्ये ते काशक शुद्धि 
आरी राप्रने करेवा खग्यो । ५ + ८ 


हे मारया बड परिय वधु अभक्तनी पेरे मने यृकीने तया अर्यमा केम 
आन्य! (प्राहाना दोपवडे भरत राज्यनो अथीं थयो. एवो मारा उपर टोकरापवादं 
खाग्योडे). ते तुं मास साये आकौनि -दृर कर, अने. अयीध्यानी. राज्यलषमीनो 
उपभोग रे, हे आजाता, एम क्या शिवाय मारा उपर अव्रेरो लोकापवाद टस्वानो 
नथी. तु राल्यासंन पर्‌ षिराजेथी जगतनो मित्रजेओआ रुष्मणते तारो प्रधान थश) 
अने ह तारो द्रारपार तथा शत्रु छत धारण करनारो थे. एवा दिनता भरेद्य भर्तना 
दोक साभरीः तेने टेको आपवा सार्‌ केकेयी गोरी-हे वत्स, तं सदा भाद्योः विद्ग 
दयद् छे, मदे आ भरतनुं वोर तु मान्य करवाने योग्य च. आ इत्यपरा तीरा 
पितानो तेमन भरतनो दोप नथी; ए केवल ` मन अभागिगीनोने, दोषे 
खाओनो एवो. दुष्ट स्वभावज दोय छ, मटि तेओने धिक्कार छे. आ . छृत्यथी ` एक 
व्यभिचार रिवाय बीजा सवै दोप मारमा संभवे छे, रष्मण;. भरतः). गप्र, 
कोशल्याः सुमित्रा; तथा सुपरभा.विगेरेने आ कमे क्समे नेका दुःख दीघं रेते 
तु सहन करः तने हुं मारो भिय पुत्र समु अने एवा हेतुथीन ` आ ` मारं. बोल 
छ, ते तुंःपान्य कर, एवं केकेयी करुणालसक वोचं सांभरीने तेने रप ` कषा 
चर्यो. हे कैकेयी माता, दँ दशरथ राजानो पुत्र थह्ने मारी करे यतिक्नाने केम 
धक ! तेणे मासै .संखहइयी -मरतनेः राज्य अयुं छेः ` ते दशरथ: मारो पिता) आओ 
मारो.भाई्‌-भरत, ए वेने जण जीवतां छतां मारं वचन हँ केम केरठु रतने ` राज्यं 
करवा बिष -अमारी वेने पिता पूत्रनी अन्ना उ. तेम उता एोताना पिता ` पमाणे 
मासै आङ्ञा एण भरतने फेरववी योग्य नथी. एलु राम बोल्या के ते वखते.सीता 
पाणी भरी आवी, तेवडे त्यां -आवेरा सवे साम॑तोनी साक्तीर रामे ` मरतने राज्या ` 
मिपेफ कर्यो, ते वखते नाइलाजे रामने कादिपण कट्या विना सर्व ` एगा रदी ` गया. ~ 
पछी रामे अति आनंदवडे केकेयीने भमस्कार कर, भरतनो यथायोगव आदरसत्कारं 
कर्यो. पी तेओनी साये समयानुसार मधुर .बाणीए भाषण क तेजोने, थणी रीति 
सम्रनावी पाछा अयोध्या तरफ. धिदायं कयो, अने पोते सीत -खकष्मणने सथ खेद 
दक्षिण दिश्चा तरफ चाल्या. भरत अयोध्यामं आरी पोताना . पिता तथा. मानः ; 
` _ आज्ञाय जेय तेम रानज्य.करवा खाण्यी; अने दक्ररय . रानाए. सत्यमूति मुनि पसे. 
दीका रीयी, दी भरत राजा पोतान्‌ मोटा. माईना वनवासना दुः करी पीडातो 


जन रामायण याने राम-चरि्रि. , (११९) 


अत्‌ पूजामां तत्पर. यइ एक पारेकंरी .( कगार.) नी : पेड राज्य-करवा साग्यो, 
रष्मण बथा सीता सहित राम नाना ्रकारना महा विकट वन तथा. पर्वतो षष्ठः 
घन करता चित्रकूट नामना पर्वत उपर जः परहोच्या- त्यां केटलाएक दिवस ' रदी 
तेओ अव॑ति नामना नगरना.प्रदेषमां आव्य; , ; `, 
ध हरिगीत छंदः 1 
` ~ ` श्गारः अने करुणरसे करिः सर्ग -चोयो संस्तम्पो, `" ' 
५. ^, “: लनकः दशरय  रांयनी` उत्पतति ` अथिंकर वर्णन्यो;' `. 
९ रुडो राम सीता जन्म रप वनवास रमण बाल्ीया, ' ध 
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इत्याचारयभीरेमचद्रविरधिते. बिपिशिखाकापुरुष १ 
क ५६ , ". घरति महाकान्ये सप्ेपर्बणि रामलकष्मणो्यत्त ५ 
४ „. प्रणयन बनगमनोः चतु्यः,सगैः = ,.,. ` 0... 











| 2 1 
14 > ¢. धल 
0 ध ५ "~ ५ ४ ्‌ 4 
^ 3 + 
१६. 9, ( ५.५ ० 
<+ च ए ~ 4 
१ ॥ क ४ 
, अ ५ ^ ५ 
० ५ "3 #॥ म त र ५ 
। १ ८.८ 
४ ॥ ॥ #4 
# ~+ 7 व 
। 1 +. ४ 7 त ४ ५ ८८४ 
(न ~ 1 च ~ ड 
| 4; , | ४ 
५१ ~ नि) 
॥ व्क ४ (कि; नि ५ 
(2 ~ ^ 
४ , ८ १. प 
क १ 19 = # 





(-१२० न | 5 स्मः. ५्मी 
अथ त्रा पचम षमः प्रारभ्यतं 


~~~. © * ‡#--------- य £ 


~~ ~+ , + 


रामं अर्वती -प्रदेश्षमां. आव 


ए अवंती नगीना प्रदेशमां. कक्मण तथा सीता सदिति रामच॑द्रने चार्ता 
सीताने थाक लय्गवराीः तेने -कीसामो खवसवको- सरृ-तेगो-एकःवटना श्ञाड नीव. 
वेठा. त्यां रमचरद्रजी सवे दिशाञ्च तर्फ परतानी दीर्वरक्षीथी जोई रट्मणने करव 
लाग्या के; आ वधो देश उजड जणाय छेते कोइता,भय दिवाय याय नही; मटि अर्हौ ` 
कोनो भय हे ! चारे तरफ उद्यानोमां पाणी भरयं छे, घान्यना खनमां धान्यना 
दगा जेमना तेम पडेखा 'दीगमां अवे 8, ए उप्रथी एम मलम पडे छेके, 
देश्च हमणांज शून्य थयेखो छ. एटलामां त्यां आगन यड्‌ एक वेमार्यं जतो तेमना 
जोवामां आन्यो) तेथी तेने बोरावीं तेमणे पृच्युं के आ देश शुन्य ` यवां कारणं 
तारां जाणवामां होय तो तेतु के. त्यारे ते वदेमायए रामचंद्रे नीते प्रमाणे त्याने 
पथ व्तात.कदयो 
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व्ःकृणेनो प्रबंध पिगेरे 


आ अवंति नामना दशमां अंति नगरनो स्वामी सिहनी पेठे दद जने दुःसहं 
सहोदर नामि राजा छे. तेनी आणमां बतनार ( सेवक ) एक दशांगपरनो सामी 
दंत्रकणं नामने सुभट एकं दिवस वनमां गयो हतो, त्यां तेणे एक कायोत्सर्ग धारंण 
` करारा मीतिवद्धन नामना निने दीग. तेमने जोई ते कहेवा छाग्यो के, हे पुनि ! ` 
` आ विकट वनां तु क्ञाडनी पे शा सार उभो दु १. त्यारे युनिए कहं के, 
` भारो आतमानाः कल्याणाय अदी उभो छु. जेथी वञ्चकर्णे तेने फरी पूचयुं के, जेमा 

खावो पीवानं काइ पण. न मठे एवा आं भयानके जंगल्मां तारा आत्मानं कट्या 
कवी. रति थवाुं छ.{ एुनिए तेतु बोख्वं साभितमी ते धमे साभक्वाने, योग्य छे एमं 
.: -धारी तेने अल्मदहितेरय धमं समन्वयो. ते सोभव्वाथीं वञ्जकर्णं मरतिवोधं . पमी. 
,. आवक ययो. अने तेणे श्री अत्रेव, तथा जेन साधु शिवाय बीजां कोड पण नमः ~ 
< सकारं न करवा विते ते पुनि पासे पाको नियह कर्यो. पछी युनिने यथाविष नमः ` 
` ` स्कार कस ते पोतानां दशां गुर नगरम आवी भ्रवकं ष्म पावा ` लाग्यो; परम 
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णे पोवाना मन सायै विवार क्यो के; मेँ श्री धंश तयां जेन साघु दिवा्यंवीनो 
कोने नम नं एवो निप कर्यो तो खरो, परेतु सि्येदर राजाने नो हु नमसि 
नही कटं तो ए.भारो तैसे थे; मारे मासो ठधिखो नियम बरोबर पठे अने तेने 
मरि.शदड न थाय पवी योग्य उपाय योनो नोरः एम नियं करी तेणे एक 
रतनी वरी करारी तेमां धी पुनिसुव्रते स्वामोनीं प्रतिपा एंखीने ते वीय पोताना 
यनी आगमीां पाली. स्वो द्ठुंयी कत न्यरि"सिंदोदर राजनि" नमस्कार ` करवी 
पद त्यारे.पोतानो.शयं उत्व करीं वरी तन्पुल च्छी कस नमसकार करवाथीः-श्री 
जिरनद्रममंबाननेन नमस्कार करं दं एम पोते मानी सीधुं. पणी ज्यारे व्यरि सि 

द्र राजाने नमस्कार.करयो षडे त्यारे त्वार .ते भतानी धारणा पमाणे तेने अवसर 
ीरीमां रालेी शरी -युनिसू्रत स्वामीनी मरतिमानि नमसकार. करवा राग्यो.कद्रं छे के? 

५ बख्वाननी, पासे हक कार्य धुक्तियौ सार्था शकाय छ, तेमन तेवा कार्यं संगै 

कपट करा विना दुटकोज.यतों नयी. ” ए प्रमाणे करतां केटलाएक दिवस ` गां 

प्रठी कोड्‌ एक शाणसे दोदर राजाने वद्चकर्णे नमस्कार ` केरवामां कपट केन्ी 

राख्यानी -सरय हकीकत कटी; तेसां मीने सूर्वनी पठे मोटा श्वासोश्वास लतो यको 

ते पिदर राजा वञ्जकर्भेनां उपर मर्य कोपायमान `ययो, यने तेने मारबानो  तेगें 

नियं कर्यो. ए. संयन्म वात कौरएक पुरुषे षञ्कर्णनी पासे जद्‌.कदी, त्यरे ते तेने 

पूवा टाग्यो के, सिंदोदर्‌ राजा मारां उपर `कोपायमान यड्‌ मने प्रारवाने इरादो 

राखे; ते बातत. या उपरथी जाणी. त्यारे ते पुरुषे तेने जणान्युं केः 


 “, कँटपुर नगरां . एक समुद्रसंगम_ नामनौ भ्रवक वाणीयो वसेे. तेनी 
स्री यमुनाने पटे पेदा.ययेलो हं वियुदरेग नामनो.- ञ्रव्रक वाणीयो षटु. मने यौवन 
सवस्या प्राप्यये एक बलत ह वच्च एत्रादिक लेदने वेचवा-सारं उज्तपिनी नय 
सनां गयो. त्यां एकं पगना जवा ने्रो्ारी कामरता नामनी , वेद्यानि. देखी हट 
कामन्रणे करी पीडाणो. पछी मारी मनकामना पुरी करवा मे हूं तेनी पापे एक 
“ रात्र र्रेवाना मनसुवायी तेने पेर-गयो.. त्यां प्रा जेप खाटचे करी पासमां वष 
जायंछेततेम हूए वेश्याना प्यारमां पदी तेनी गीतिना . वेशय . फी पल्यो, तेनी 
सये एक मास रदेतां मरं मागर पिताए आलत्रा जन्मर्यत मेच्येदुं द्रव्य उडादी दी. 
पकं दिवस ते वेदयाए मने कष क. सिदोद्र राजानी श्वी अीषरारना - काननां कड 
खोनां जेवा कृड्ये वँ मारे मारे खेद धाव. ते बते मारी एसे वीरल द्रन्य रहं 
नोते, चेमौ वे राणीना कटको चो, लाकीने वेदयामि अपाव्राना इरादायी तेन रात 
टं बो करवा सर्‌ राजाना महेमां रोह न नाणे तेन पेये. ते वते . शयनगृमा 
विदद शानाने राणी कदेती -दती ॐ; हे नाव,  धवितातुर्‌ पृरपनी पेरे.मान आपने इय 
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केम आदत्ती मथी १ स्यार रजार तेने कीं के, “ उयासु्थी मने नमस्करिच $ 
- नारा वञ्चक्णनि गे मार्या नयी, त्यांसुषीं मरने खयः क्यांथी.{. सवार्‌ तांन तेनाप, 
दधु, परार सहित तेने मारीने पछी ह सते ईवी. णुं तेतं गोख्खुं- सांभकीने 
तेन वखते हं मारं धरें काम १एडतु मृकीने तु भारा साधमी भाई ञतेथी. जम वने 
तेम जलद त्वयी निकली ह तारी पासे ए वातनी तने जाण करवा मटे अन्यो दुः 
ए वृत्ता सांभन्तांज. वज्रकं पोतानो सरंजाम तैयार कराव्यो.. एटकामां -वदारथी 
याचे कोड वीना उरकरनीः घुर उडती आकाशगा तेणे दीदी. : वे मुए छ ` तेट- 
सामां से जेमः च॑ंदनना श्राडने सपं पेयो घा, तेम -सिदोदर राजाना सेन्यः आवीः 
ददांगपुर नगरने वेसो, पायो; पी सिेदर राजाए वज्रकणनी.पाते -पोतानोः एकः 
दत योकर्यो; ते तेनी पासे. आवी कदेवा ` खम्यो-के) दे ` वकरण, . अमरा राजाए' 
एवी आज्ञा करी छे. के, आन दिवस सुते पदी कपटे करी वंदना -करीःतेमे 
जायु. तोपणः इनु हं तारा उयर रहे रवी तने नगु दं के, तुं जे वीरी दायमां 
धारी कपटवडे मने बताववानो नमस्कार करतो. हतो, ते बीस दाधे न-याङ्तां (ते 
वीटी पेदन्या वगर्‌ ) तारे -आर्वीने मने नमस्कार करषो; नही तो: आजः तने कटुव 
` सदिव यपपुरीमां पद्चचतो करस. एवं दृतततं बोख्ं सांभली वज्कर्णे तेने कहं के 
श्री अहत्‌ परमात्मा तथाः तेनीः सूति अने जेन मुनि विना रवाना कोडने पण हु नम-. 
स्कार करनार नयी. एवो .मारो पण (नियह) छे, ते पराक्रमनुं . अभिमानः नथ, . 
पण धमनु आभिमान छे. ते मदं एक नप्रस्कार्‌ रिवाय वीजं जे. कार्‌ मारा घर्मं 
छ, , नैनी तने इच्छादय तोतेर्ड्‌जा. मरने प्रात्र घम्रनो द्वार अष. धर्म सार 
अर्हीयीं दं व्रीने ठेकाणे. जने रदश. ए मारी हकीकत. तं सिद्योदर राजान निवेदन 
करने. दते तनी पासेथी आवी सिदोद्रराजान ते सघ्रगो वृत्ता करी संभखन्यो 
ते. वात्‌ तेणे. कवु. राखी नदी. कहं छे के) “मालतीं पुरुषां चम अथवा अधर्मने-कद्यी 
पुण प्रानता.नयी. , ..... 
पदी -सिरोदरसयानाए घञ्रकर्णं सदित तेना दश्रागपुर नगरनेः-येसी छेद -वहार्‌ 
रटीने यासा देशने द्वारं शरु कै. ` तेना -भये करी . आ! देश्च उजड यह्‌ गयो ठ. 
ह एण तेना भयथी मारा कुटव सहित त्यांय नारी. गयो. : आ.नगर्णना सर्व.घरोः 
आज उी गया. मारं प्रर षणु सुनु. ते जोऽने-कुर बुद्धिवारी मासी चीए. मने 
श्ाहुकापेनां व्रं घरोमां फी. सामान रेद्‌ -यवव्राने मोकल्यो @- तेनाँ तेद 
 यचनोना योगे आ. तमारा दशनप शुभ फक मनं पप्य ययु, - पोटा पारन्धनाः योरे 
` -देवत्री-फ ममान. अपनदीव. 


ण परमानेते दरिद्र पुरम दीततायी समद्र कदं तषी तेना उपर रामर्च॑द्रने 
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यां य्यायी तेमये तेने.पोतानो सोनानो कंदोरे यापी तेने जवानी -म्गा करी 
पी लकमण तया सीता -सहित ,रामच॑द्र त्यां चार्या -दर्शागपुर समीप. -ववी-भी 
संद्रप्रम अरत्ना वेत्यत नमस्कार करने त्याज,रत्ाः 
"` पृदी.रामचद्रनी आज्ञा रेडने छ्स्मण दशांगपुरमां वज्नकर्णनी पासे ग॑यो.. तेने 
कोटं उत्तमपुरुष जानीते वज्चकर्मे कषठ के, रे महाभाग, त्मेःजाज मरेपेर अतिषी 
ने भोजन करौ. त्वारे तेने खक्थण कदेव काग्यो के, पोतानी ची सदिति मरा 
सामी बहार उयानमां बैगल ठे; -मयप तेमने भोजन कएवीने पी ` ह नमीश. 
त्यारे वञ्जकर्े सीता सहिति,रामचंद्रने -बोरागीने -व्यंननो-सदित, भोज्य पदाय तेमनीं 
पासे कायी याख्या. वेलं आनंद सहितं वधाए भोजन कर्वः पडी -रामचद्रनी आद्गा- 
यदे रमण अवति नगरमां आधी- त्यांना 'सिदोदर राजाने-मघुर वाणी कसी केषा 
रोग्यो के; जेने सर्व राजा आधीन छे,-एदा भ्त राजानी एवी आहना. छ के) 
पन्चकणनीःसाये.वेर कर नरं ¦ - 4 
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`... रक्षण तया सिंदोद्रराजाई ` धुदधः-वञ्कण तथा, ` ` 
५ सिहोद्रणनोनि करी अपिल सलाह. .` ' ` 


। . पयं सीभिीने सिदोद्र राजा बोदयो के; दे खल्मण) भरत राजा पणं पोताना 
भक्त उपर अनुद करे छे; बीनाना उपर करतो नयी; एं मारो सेवक वञ्जकर्ण मरह 
हुए छ. ए.मन नपस्कार्‌ करतो नयी. "तेना उपप हु केम अनुग्रहं करं ¶ रारे तने 
छपे कीं के) ए तारो अभक्त नयी. एने नमस्कार कए्वानो निग्रह ( नियमं ) 
धमना अनुरोषे करी छे, माटे एना उपर कोप करयो तने योग्य नयी. समुद्र ` सुधी 
पृथ्वीनों स्वामी भर्तराजा छे वैनी अला तुं मान्य कर्‌. पएवुं सांभीने सिदोद्र राना 
पछरोधमां वी वौल्यो. अरे ! भरतएजा कोण छे { जे भारा आ्थान छतां वायवा 
भाणसनी 'पेठे अपरसती यदवरड करी.र्यो छे ! स्यारे कोपि क. नेत्रो सतां कमन 
तया हट पीसीने ख्दमण बोल्यो. अरे ! भरतने दै ःजाणतो नथीके १ च्येतेनी दं 
तने जण्दीन नाण करं चुँ. उट मारी सामिजःयुद्र करवाने उमो र्दे. आ मांसं 
धूनार्प चन्न कर वं ताडित यषएयीं गोधाना ( पोररद-पाणीमां थुं एक नातु 
, ननत्रर्‌ ) जेकी तारी सवस्या यदो. एवा लकमणना यचने। सांभन्तांन वायक जेम 
रासमां दाकिदी अधने यदकवनि तेयार्‌ याय तेम त्िदोदर्‌ राजा पोताना स सैन्यं 


सित एरमणने मारवाने तैयार ययो. दृद्मण पग पक हाधीना स्तंमने रउतेडीनि 
£ 
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यपनी पेठ दनी समि आवी मारवा मंडी भयो. पडी तेणे कुत परारी दानी शफ 
वेटेखा 'सिंहोद॑र राजास शद्ध पकी, तेना्ज कपडायी तेने वधी ठेई . सवे. छोकना 
देखतां तेने मरायनी पडे संचीने रानी पसे जाण्यो. ते वखते सिहोदर राभा समच्रने : 
जोई तेने नंमस्कीर करीन करेवा रम्यो के, दे रामरचद्र जाए अर मन्या. तेनी . 
मने सवर. नथीः. अथवा हे देव) आ मारी पसक्षा खेवाने तमे कु के अक्षन: 
करी. माराथी आ अपराध ययोखे तेनी मने प्षपा क्से. तमारं भेकी काम. 
होय ते करषनि मने आज्ञा करो. नेम गुरुनो षिष्य उपर. कोप. याय; 
ते प्रमाणे. आं सेवकं उपर आपरनो कोप. थयो एनी -आय्ली दिन्ना चस 
छे. एवां तेनां दौनेता मरेखां वचनो सांमकीने रामचदर तेने कदेव दम्या के), 
दे सिरोदर, वच्रकणनी साये तुं साद करः ए बोखो. सिदद ` पोताना. मसतदे ` 
चडाभ्या ( कबर कर्य ). पछी वज्चकर्णने पण त्याज वोराकी लीप. तै. आवीने वे. 
कर्‌ जोडी नमस्कार कस बोर्यो के, हे सामिन्‌) ऋषमभदेव . स्वापन मैग्रमां ` तम. 
घे राम, रक्पमण उत्पन्‌ थयानी मने घणा दिवेसयथी खवर हती. . परंतु आन ` पारा . 
मोखा भाग्यैः करीने आपनां देन मने य्या, हं अने वीजा सर्वं राजा तमारा चाक- 
रज छे, आःपिहोदर राजा मारो सखामीखेतेने तमे छोडी दो. अनेद्य पी एने. 
एवीं आह्न करो के, आ तारो सेवक. तने नमस्कार करतो नथी. ` ए एना. घमेनो 
निगरहने तुं सहन कर. केम साधु पुनिराज तथा अर्हत्‌ भगतराननी  मंतिमा 
शिवाय बीजा. कोने नमस्कार करवो नदी, एवो मं भीतिवद्धन नामना पनि 
पासे. निमह रीष छे. एं सांभीने सिहोदर राजाए आंखना अणतार. ते मान्य 
कर्यानी सान कर्याथीं षमणे तेने छोडी दीथो. पदी तेणे अति प्रीति. सदधि ` वञ्च ' 
कणेने आगन करी रामचद्रनी साक्षीए भनी पठे तेने पातानुं ` अडधुं - राज्य 
आप्यु. पडी वल्रकर्णे सिदोदर राजानी घ्ीनां ईुडमो तेनी पासेथी मागी खेद. 
वियद्ग नामना वणीकने जाप्या. पीं वज्रकं रक््पमणने. -पोतानी आर कन्याओ 
आपी. तेमज सुमट- सहित सिरोदर राजाए रष्ष्मणने णसं  कन्याओ आप्री ;ते 
रखते छक््मणे कं क ए तमारी कन्थाओ इमणां तमार पेरन रदेवा. यो. -अमारा. ` 
` ` पिताए दार राज्य.इपर भरतने वेसाञ्यो उ, अमेः अमने वनवास ऊ) इमणाः -अमे 
मख्याच्‌ पूर्वत ॥ छीए, मटे समयःआब्या्थी ह ` एमने -अंगीकार्‌ क- 
. री. एवात सर्वैए माल्य करी. पदी सिहयेदर तथा वज्रकणादिक : सर्वै रामच॑द्रनी 
आज्ञा खदने पोतपोताने स्थानके गया | 
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जैन रामायण यमेःराम वशि. ` (१२५) 


लक्ष्मणने खी छतां पुरुष वेशे कुबरपुरना राजा कल्याणमर ` 
:"` `“ (कसयाणमाला कुबरी) नो मेखाप विगेरे 
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" “ राम्‌ ते रात त्या रही सवारे उक चारी निकव्या. त्यांधी केटखेक वृर्‌ एक 
वनेमां जतां सीताने चषा कागी; परंतु त्यां पाणी मच्युं नरी, वेधी तेने वीसामो 
शलवराववा सारु जग जण एक श्राडनी नीचे वेग. पछी रामनी आन्न ठेडने खश्मण 
पाणी तथा अन्ने लाववा सारं त्यांयी निकन्यो. फरतां फरतां अनेक ` कमठे करी 
श्नोभित एवं एक सुंदर सरोवर तेना जोवामां अन्यं. ते वखते नेम पणे दिवसे 
नो मेप धवायी आनद थाप छ) तेम तेने घणौ आनंद थयो, ` आ वखते एज 
सयेचर उपर कवरपुरनो स्वामी कट्याणमङे नामनो राजा वनकीडा ' करवा सार 
निके परण फरतां फएरतां आवी चद्यो. ते सरोवर उपर रष्परणने निष्टागी काम 
विकेरि पीडातो तेनापर मोदित थवाथी ` तेने नमस्कार करी कदेवा लाग्यो के, हे 
सछक्मण, वँ आज मारे घेर पेणो छ, ' मे भोजन करवाने चाल. तेना बरवां 
-उपरथी, तेना सै कामना चिन्ह उस्मणे जाणी रीधा. तेथी ते पोतनं ` मन सये 
विचारवा लाग्यो के, आ पुरुपना वेप कोर द्धी छे.. एने वेश सवानु कोदूपण शुदुंजं 
कारण रोद जपं. पछी ते वोर्यो' के, रे राना, पोतानी दी सदित' भारो स्वामी 
साथे छ, ते अरथी पातेन एक शडं तरे षेो छे. तेना जम्यां ' शिवाय, हं जतो 
"नयी. त्यारे ते राजाए पोतानां भधानोने मोकरीने सीता सहित रामने बोरावी ठेर 
तेने नमस्कार करी तेओने 'रदेवा-मटेःगाम वाहार्‌ एक रतत उभो करान्यो, ते ठेकाणे 
तेमने लान भोजनादि कराकीं तेणे तेओनो सारी रीते आद्रसच्छार कर्यो । 


। पदी ते राजा (कट्याणमर ) गुप्तपणे पुरुपनो वेशं कादी 'नांखी! लीनौ पो- 
शाक. परी रलायमान यती पोताना मत्रीने साये छेद रामनी . पासे आपी उभी 
रदी. त्यारे राम.तेने कदेवा खग्या के).दे भद्रे! पुरुषना वेशे, करीने पोताना घी 

 पणोनि दांकवातुँं कारण चं छ. त्यारे वणे कटं के, आ कुवरपुर ` नगंसना, स्वामी 
वोछिखिर्य राजनि कोइ मदां शूरबीर म्लेच्छ लोको आवीने द्रण की -लेद्‌ भया 

' ते ्ेखते तेनी खी पृथ्वी गर्भवती इती) तेने पूर्णं मा यये एक पूरी ` जन्मी. तेनो 
भधान महा बुद्धिमान इनो तेणे पुत्रीनो जन्म यतां एवी यागी -रपटावी के ' राधीने 
पुत्र जन्म्यो छे. तेमन सिहोद्र राजाने पण पुत्र ययानी खवर आपी त्यारे तेणे 

, कीं फे, आ कुबर्‌पुर नगरं राज्य.ए बाकक करे. एन हुं वालिरसिलंय राजानी 


(२६१ ` ` समैःधमा 


पचन करेखा स्वुथी राज्य चदछादवा सारं काक्पग धीज मारी प्रतारः वथा: प्रभीनि .. 
मरने एवो वेश (पुरुषं वेद) दीधराथी तै हज थी कायम छे. ज्वार दािचिल्य : 
राजा आवक स्यार हुं ए वेश उतारी ( वदटी ) नालीव. ए-वेदानी मासै माता : 
तथा प्रधान शिवाय जा कोटे खवर सयी- मार्‌ नाम रट्याणकद् स्वार्थी. 
हं उम्र. यकः `य, त्यारथी आ राज्य करवा छागी छः मास. पितालं हण 
करी ` गमा स्टेच्छाने ह घण. द्रव्य आप च. तपण त तेने ` खोदा नयी. -. 
मरि हे राम, ` पारा उपर छप करीन पूरवः नेम सिदोदर्‌ राजाना भयगी. - 
--ञ्चकरणने अपि सूक्त कयौ) तेम. मारा. वापन्‌ म्खल्छाना्‌ हायमांधी छोडी. 
आपे; स्यार रमि तेने कीं के) ज्यां ख्गण ह. तास वापने भ्छ्छोनीं  पासेयी -- 
.-छोडाद्रुं नई, त्यां ख्णण तुं आ पुरुपनक्‌ परकीद्य नही, - अने. ग्रयमनी.पेठे राज्ये च 
“छाव. व्यष्टिं तासे पिता चेर्‌, अवि स्यरे .पूरुपवश्‌ वरदर्ज॑ ते वाततेणे-पान्य ; 
`. करने बोखी के) तमारी मारा उपर्‌ छया य्‌ ते ट धन्य द. प्‌ घते तेनो ग्रहाः . 
बुद्धिमान पुत्री विनती करवा ग्व के, दे महावारी, या कन्याने.योग्य वर सक्ष्यण . 
छ स्यरि देने रमर कहं के, अमारा पितानी आङ्ाथीं अमे. पाताना देश  युकीनि 4 
देर ( वनवास ).निकव्या छीर, मदि त्यांयी ल्यारे . पाछा फलं त्यारे लक्ष्मण 
एने जर्‌ परणशे, एवात -राने कुल. करी. पडी. चण दिवस. त्वा रदीनि .चोधे ` 
-: दिवसे सवारना! ख्मण तथा सैता सदित राम त्वांयी. निकल्या+, ए वस्तेते खी 
-:, (कस्याणमाख )वा . मन्मा षर - माड कम पदी ते अ्रथमनी पठे राञ्य्‌ चलाः त 
::वा रागी ; | ॥ 


रामाद विध्याद्वीमां जवै.-स्टेच्छो पासेथी कट्याणमाराना 
पिता वाटिखिल्य राजानि सक्त करावी-ङुबर्पुर माकरवुं 


| राम्चद्े व्यायी चाल्य नर्मदां नंदी उतरीनि विध्याटवीमा- मवे कया ते 
` ` जंगम पेसतांज दक्षिण दिका तरफ एक काटाना हाड उप्र एक कग खान्‌ 
शब्दं चौखा लास्य तेमज्‌ एक चना हषीरनां ज्ञाड उपर एक कागडो मीरा: स्वरे 
` “ग्रीखवा.. लास्यो. . तेनो रामने .काड्पिण. दत्‌ अयना सोक थया नदी. -कल्यु ङे के) 
| ` द्व पुरुपने. कन. तथा. अपरुकन चप्‌ छे, -सववने कांडपण ` यतुं नयी" ` पछी 
` यी रसे चाखवा ` खाम्या. एव्लामां केटलाएक भील ` खेको हाथमां दयाओर 
चने देशने नार करवा तार असंख्य हाथी, चोड तथा रथव्‌स्य सन्य -सप्त 


सैन रापायण याने राम चरर, - (*१२७) 


-समे आवता तेमनं नरे पव्या. भीरु-खोकोए पण तेने दीग. ते वख्ते भी 
-छनो एक तरुण सैन्याधिपति सीताने लोडने कामातुरं थयो :-थक्रो परोताना \ स्छेच्छो 
.रैनीकोने कडवा. खाग्यो के, आ कोते बाटपाड यवि छे, तिपरने मारते .अयवा देक 
युक्तियी .इटावीने तेमनी पाते एक उत्तम द्वी ठे तेने मारी, पसे -ठेर आवो. एवो 
.सैन्याधिपतिनो दकम यतांज ते म्टेच्छ कोको.मोटा वेगी दोदी आरी राम रष्षमण 
उपर इथीयरोनो वरसाद बरसाववा खाग्या. ते जोडने कष्मणे रामने कीषुं कः 
मे सीतां सदिति अक्षं उमां रदो. कतरानी पे एमने टं जट्ने भारं दः पछी छ- 
क्षणे पोतानुं घुष्य सजन करीने मोयेयी : टणत्कार कर्यो, ते समि्तांन. सिह्ना 
नादवडे जेम हायी नादी. जाय) तेम ते सवे म्रेच्छो ज्यां त्यां .नास्रवा खाग्या, अने 
विचार करा. ङाग्धा के) जेना धनुष्यनो रणक्तर.पण यापगायी, सदन यतो नयी 
तो पछी तेना वाणो तों दृरज रद्य. माटे एनी साये युद्ध करवामां मापणे फात्री 
 । दाकंवाना' नथी तेयी तेने पल्य एन शरेष्ठ 2. ` एमं निश्वयं कयं ते म्टेच्छोना रानाए 
पोत्ताना -हयीर्जीसे एक.कोराणे मुकी, रथमां यी नीचे उतसी रामनी ` पसे आवी तेने 
नमस्कार कर्यो. त्यारे टक्मण ग॒र्सामां'आवी तेने शमि 'नोवा ' लनग्यो. 1 1“ 


0 


^ ::" पृ ते ग्लेच्छोनो, राजा रामचद्रने कदेवा छाग्यो के, दे देव, कौशांबी नामनी 
¦ लगसीमां प्रक वेन्वानर नाप्रना त्रालमणनी द्वी साविद्रीने पे; सद्रदेव- नामनो पत्र 
: ययो. , कमयोग, जन्मसीन हुं पोप, न्यभिचारादिक्‌ सोया क्म करवां खाग्यो. वेनो 
आजं दिवस्न पर्यत अंत आद्यो,लयी. : पएवुं कोटः कर्म नथी के जे मारायी ययु नरी 
दोय..¦ एवा दुराचार . सेवता कोड्‌ एक वखत; मने, चोरी ; करतां राजाना : सीपाइए 
` पकड्यो. स्यां. द्रवारमां न्याय, -यतां .राजानी -या्नायीं मने -शूीए. देवानो टकम 
- ययो. > तैः समये -कोडएक भावक -वाणीओो त्यांयी जतो रतो) तेणे मने शूर देवानी 
: हकीकत जाणी -तेथी दयाः रावी राजाए उरप्रेरो दंड, आपी;मने छोडान्यो. अने 
~कम के). आजयो तुंकदी.एण॒ चोरी करीश नही. त्यारपदी हं ए. देशर छोदीने कोड- 
एक काक नामनी चोरोनी वस्वीमां ययो. त्यां मार्यना योगे ते वस्वीं राज्य मने 
 मन्यु.. पछी त्यां रहने हं मारा जेवा वीजा केटखाएक रोकने मेगा कर्मने खट फरवा 
`: . खाग्यो. कोई राना अमने दुःखदो दोय तो तेने छे करी वांीने लावा खायो. एधो - 
„ . ह. देखापित्‌; ते हुं आ वसते व्य॑तरनी पेडे तमारे.वश्च यई गयो दुं. मटि आयनी 
> इच्छानुसार जे,कां्‌ आङ्ञा मने करवी होवे करो ह तपमरारो चाकर च, म अपनो जे 
` .„ अपराध करयो तेनी मने क्षमा करो. पव ते स्टेच्छ राजाच बोधं साभर्गनि प्म तेने . 
„कंदं ॐ; वारितिद्य ,राजाने त छोडी दे. रामनो हुक्म -यतर्दिंतन्‌ ; रकेच्छ राजाए 
` `` वाकतिसिल्यने छोडी .दीथो. ते यखते वाल्िल्य रानाप.त कर जोद..रामने -नम-~ ` 


८१२८) सर्गः मो 


स्कार कर्यो. त्वारपदी रामे आना कयायी ते स्टेच्छ-राजाएःपीतानाः. दतो - काड- 
भिरु-सये बारिखिल्य राजे तेना कुवरपूर नगरम पोद्चतो क्या. ते काकभिषः 
तेने सदीसरमत पोरोचाव्यानी तेनी पावती र्डमे पदानी वस्ती. पटी: ` जन्यो. 
वाङिखिल्य राजां पोवाना कुवरपुर नयरमां राज्य करती पृरुषनो वेश -धारंण. 
करटी पोतानी कन्याने दीरी. तेने रामनो स्वे वृत्तांतं कदी संभगव्योः ` तेमन ` तै. 
कन्या पण पतान पिताने रामं त्यां आवेखाते वंखतनो सवं देवाट कदी संभ्न्या- ~. 


जनमद 2 © %, किक ^ ` 


समादिदं अरुण माममां कपीट ब्राह्मणने त्यां जवं 


वाङिखिल्वः राजाने कवा गयेखा भिर पां आस्या पडी राम. स्यथिः 
चाल्या, ते केटेक. दिवसे विध्याटवी वटानि तथा तापी नदी उतने एक. अरुण. 
नापरना गाम्रमां गया. स्यां सीताने-दषां खाग्यायी जल भटे रक्षण सहित रमि. 
सीताने साय तेदी एक कपिर नामना अश्रिदोनी बयणने वेरं गया. ते महा कधी. 
येसवाने जुदां जुदा आसनो भाप निमे, स्वादु तयं शीतर नर -खावी -आयु. | 
पटामां पिशाचनी पे प्रहा भयंकर ते कप्डि षरमां अन्यो तेराम किगेरेने.त्यां. 
आसनो उपर बेटेखा जोई पोतानीं ख्वीने कंदेवा ङाम्यो-के, अरे ! `आ मदा मलीन 
धापीं मनुष्यो मारा घरमां केम ओव्या ! एमने वेसवाने जगा. कोणे-गपी.. १.हे.. 


त्राणे तैनी श्वीन निभ्रठतों तथां शोक अने गेढवडे करतो -नोईं .रध्मणने कोष : 
चञ्यो तेथी तेणे जेम कुतराने दायी पकड तेम तेने पकडीने ` उचक्प -रटीधो) -अने - 
मनां विचार करवा खाग्यी के, अनि आकाशमां फैकी दें १ ए .वखते.रामे तेने ` 
कीं के) आ कौडी उप्र आटंडो वधो कोपं श १ ए अङ्गानि .बाहयणं च. मरे एने ` 
तं मुकी दे; नेथी लक्ष्मणे तेने युकी -दीधो. ५ | 4 

गोकणं यक्षे रामी नगरनी स्वना .करी शम 1 १. ग विरेरेने रख 


| पदछी.ते अरुगःगापःेडीने. लक्षमणं - तथाः तीता: सहित. रापच॑दरः- स्याथी 
प्विक्व्या, ते-चारुता चार्ता केरे दिवसे कानटः जेवाःकाग : रेगवाराः-वर्षीः 





जैनं राप्रायणं यनि रपर चि; (१२९) 
कीणां ककं मौटा वैनमां आवी पर्लेच्यां. त्यां एक वेडना ` क्ांड "नीचे रदी तेयो 
विचार करषा साम्य केआ चोमासाना-चार महीना : आपणे ` अक्षन रदीये-^ए 
चात ते बडना उपर र्हेनारा एक इमकर्णं नामना यतते सांभी. तेयी ते - भय पामन 
, पोताना वामी. गोकर्ण नामना यत्तः पासेः ज तेने नमस्कार करने .कदेवा रागो 

हे स्वामिन्‌ + मारा -्राडनी नीमे-कोई तेजस्वी. पुरुषो आन्या छे. तेमणे .मने ..त्यांयी 
कडाडी क्यो. प्ररे इवे आ मारा.माणलुं रक्षण वुँ कर. आवर्पीकार पुरी तो तेभ 
ते शाडनी नीरे रेस. पद. ते इभकण यक्तनुं बोख्वुं सांभरीने गोकर्ण यक्ते अवधीं 
श्ानवडे. उपयोगः दधो) तो त्यां कोण आगु छे 'वीगेरे सर्वं हकीकत नाणी रीपी. 
,पदछी तेणे इभकर्णने कीं के, ए आपणे घेर परोणा आन्या छे. ए. कोर साधारण 
मनुष्य नयी. आरमा वासुदेव. वव्देव आपणने पूज्य छे. ` मादे एमनी षने तेरी 
अक्ति करीं योग्य.छे..एम कदीने गोकर्णं यपे तेज रात्रे राम रुष््मण ने जगोए इता 
त्यां आवीने,. एक नव योजन लांब, बोरं योजन पोटी, घन धान्ये. करी ' परिपूर्ण 
मोटा मोया.घरो तया किष्ठाए कसी सुशोभित; नाना.अकारनी रतादिकर षस्तुए करी 
 भरेखी, पटी वनारोए कंस देदीप्यमान, 'एवी रामपुरी नामनी एक . नगरीनी 
रेचना -करी. -सवारमां . उग्ती ` वुखतेन -नाना प्रकारनां. ` मगक्कारफे शब्दो 
रापनोः सांभक्वामां आल्या. वटीं ते बते तेमणे एक वीणा पारण करेला . यस्ने 
दे तेथीः ते मनमां विस्मित थया. पछी ते यक्ष रामनी पासे आववीने करेवा लाग्यो 
के) हे स्वामिन्‌) मारं नाम गोकर्ण यक्षे. तमे मारे षेरपरोणा णो) तेयी तमार 
आद्र सत्कार करवो ए मारो प्म छे. . आपने रेवा मटि.रते पर आ राप्पररय ना- 
मनी नगरी निर्माण कसी छे तेमां तमे रहो. ईं मारा परार सहित नित्य तमार 
चाकरी करीश. माटे तमारी भरजीमां आवे -त्यां सुधी तमे अ सुखेथी रहे. -ए 
अमाणे ते गोकर्णं यते रामनी प्रार्थना क्या पछी रामचंद्र लक्ष्मणं तया सीता सदिति 
.. स्वां सुले कर रदा. : न 


रामपुरीमां कपीट बाह्मणनुं आगमन-दीक्षा ग्रहण विरे 


ते वनमां कोइएक समये परो अरुण गामनो रदेवासी कपिल ब्राह्मण राफडां , 
कापया सार खभा उपर कुवाडो रटने आन्य. त्यां नवीन नगरी नोने पिस्मय पमी 
ते मनमां विचार करवा लाग्यो कै, आं ते मायावी `? के कोर हृदर्नाल छ १ यबा 
माप्य नगर९-छ "ए -संकरप विकल्प करतो. आच््ैवडे आम, तेम जुए छे ! पएट- 

, ख्मां एक सुंदर मृष्यत सूप धारण रे यक्तणी जेना अंग उपर नाना'मकाएना 


८१९) `` सैः दरौ | 


परेणांदिक आभृषणौ श्नोभी रलां ठे. एकी तेना -दीगरमा यद -वैने ते वुः ` 
छाग्यो के, आ नवीनः नयसे कोनी छे £ त्यरितेणीषपः कदु के. ए नगसीःगौकर्ण ` 
नेना यक्ष राम) -ख्यणं त्था सीताने र्देवा सार :निमाण की -छे, अने तेथी तेनु. 
नापर पण रापपस पाटयुं छे..ए रामः मोटो. दयानिधि ॐ. याचकजनीने ए.घणुं द्रव्यं: 
आपि छे. : दरिद्री. रोकोनी मनकामना एः 'पूसैःपडे छे. पठं सभठीने तेः कंपि ^| 
ब्राह्मण पोताना माथा उप्रनो खाकडानो बौनो नीरे पटक्पे तेः दीने - नमस्कार: 
फ - तेने - कदेव! ः-खाग्यो, -दे सौभाग्यवती; ए राम भासी नने शीः लते पडे 
अने: तेनो; परेखपः मारे केम करी धाय त्ये. ते यक्षणीद. तेने. नणार््युः: 
के). आं ` नगसैने चार ` दरषाना छ, त्यां मयः: मय. यक्षो. पमी, तथी: 
नगरमां पेसु अति कठिण ॐ.: जो तारे आ नभरनी अंदर. -नवु दोय तो हु कटुः ` 
ते युक्ति कर+-के नथी तुं तेमां. जई शकीश. त्यारे कपिर कष्ठ के, ते यक्ति श. छ. 
ते षतावो. : यक्षणीः बी, सांभढ. . ए नगरनी पष दिश्षाःतरफ्‌ एक द्रवानो छे... 
तेमां एक चेत्य छे. तेने वंदना करीने नो तुं श्राफ यदश तो तु एमां पेशी चकीश्चः..: 
ए .इकीकतः सांभ्री ते खाट बाद्यण पूवे. दिशा तरफना दरवाजे आवी .ते देवार. : 
यमां गयो... स्यां: चैत्यनी वंदना वीगेरे करीन त्यांना साधु पासे माकी, तेने नमस्कार 
करी तेनी प्रासे: धमदेशना.सांभक्वा वेगः. ते सांभक्तां तेना. अंतःकरणना परिणाम ` 
फर्याथी ते िशुद्ध भावक ययो... पछी त्यांथीं - उदीन ते; पोताने घेर आन्यो.. रत्या. 
तेणेः पोतानी सुरमा : दीने. पण धमनो वोध. -करीः ्राकीका कस. पदी ते माह्यण 
जन्य. दरिद्री. दोषाथी .रामनी, पासेथी द्रव्य छेवानी  आश्चाए पतान खी. सहितं. . 
सापपुर्समां ` आकीं पूव वतवेला चेत्यनी वंदना करने --रानगृहमां-गयो;: त्यां: रामा 
लष्मण ` तंयाः सीताने जोइने तेने मयमनीःपोताना घरनी बात यादं आवी. तेथीं ते, भय. 
पामी त्यांथी नारीः जवानोः विचार कैरवा लाग्यो. -ए .वेखत. रुक्मण तेने करेवा छा^. ; 
भ्यो के,.हे बाह्यण, तुं वीक नरी राख. तने जो द्रव्यनी इच्छा दाय तेमांगी, ठे: 
एवुं सामर््मीने ते निर्भय थइ रामने. आश्रव देवा राग्यो... पटर एक यक्षे तेने ` 
आसन आपीं वेष्ाञ्यो, पी रमे तेने एख्युं के, हे महाराजः. अप्‌ क्थांथी आव्या' ` 
छो ! त्यारे बाद्यण वो्यो के, हु अरुण गाममां.रहुं डं; अने मौरी जधिदतरी बराह्यणनी - 
पणां खरार, वेण कहां इतां .. तेनो. केश माच. द्विप. न रातां तमे . छृपापात्र दोवा्थी 
- आज.मनेःउुटं विक्ञेष मान देवा रयाः खो, मि तमे धन्य छो. तेनीं -चीः सुसमा. . 
 सीतानी -पांसे-जदने वेी> तेन -ूर्वनीः सर्व वात कदीं संभरवीने आशीर्वाद आप्यो. | 
पछी रमे तेजोनेःजमणित द्र्य -आष्युं ते: छने बे रामच॑द्रनी आज्ञा माग प्रताने. ` 


नैन रामायण चने ततम चरि, (१३१) 


चेर. आब्यां, मुभकर्मना योगे ते ब्रा्यणने सार ्नान युं, अने पैरए्य पामवायी 
तेणे इच्छानुसार दान देइ एक नेदावतेस नामना सुरी पासे ज दीप्ता छीषी. - ` 
“` रामचंद्रे रामपुरीमां ररेतां वरपीकाक पूरो. थयो तेथी हवे तेओ ` जगे एमं 
जाणीने गोकणं यन्न तेमनी पासे आवी दाय जोडीने कदेव काम्यो के, हि.देव) 
छे तमे अरदीयी जनार छो, एम जाणीनि ह तपारी पासे मामी ठेडं दु के) माराथी 
जो -आपनो कादिपण पराथ ययो दोय तो ते माफ करो. तेमन मारा उपरष्पा 
राखनोः तमार -योप्य सत्कार करवाने कोण समर्य छे! एम कदने स्व्यप्रम ना-' 
मनो हार तेणे रामने आप्यौ. तथा दिभ्य रलोनां करेखां जडाउ वे कुडठ तथा एक 
भृङट सस्मणने आप्या. तेमन सीताने इच्छाए्‌ करी वागनारी एक वीणा ` आपी. 
स्ये एम तेनो पणो उपकार मानीने पोतानी इच्छायी त्यांयी निकन्या. राम गयां 
पृी यमने ते नगर समावी दीघ. ` । १4२ 


+ 
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. .रम.आदिरं विजयपुर समीपे आवद -लकष्मणने , 
` ` : बनमाकानो मेखाप विगेरे. 

- त्यायी चारुतां बाटमां मदामयैकर वनो आन्यां तेओने षटावीने साजे एक 
विजयपुर नामना नगर पासे आवी बाव्य दिद्ा तरफ एक वडनां प्राड नीचे रपि 
एकाम कयो. ए विजयपुर नगरना राजा मदीधरनी खी इद्राणीने पेटे जन्मेटी एक 
यरमारा- नामनी कन्याए्‌ बाल्यावस्थामां खक्मणना गुण तया रुप सांभरीने तेने 
ध्वा वीरे पण कर्यो हृतो, ते हाल उमर लायक दती. फोहएक समये दशरयराजापए 
दीप्ता लीधानी तया राम) रक्मण .वनवास गयानी महीधर राजाने खवर पद्यायीं 

तेणे मनमां घणुं कचवाहने श्रीक्रपमदेव सामना वैशमां उत्पन्न थणएटा चंद्रनगरना 
राना सरेद्रूपने पोतानी बरमाखा नामनी कल्या.आपवानो विचार नकी कर्यो. त 
गातनी वरमााने .खपरर पडतांज ते मरवानो निश्वय करी एज रात्रे. घरथी बहार्‌ 
कोड न जणे तेवी रीति निकीनि एकी दैव योगे ते वनमां यावी. त्यां ते षन- 
, देगरतानी पूजा करीने कटेवा खागी के) आ जन्ममां ते मारौ पण पूरो. थयो नरद, 
पण आवता जन्ममां मने छ्मणज वर मग्जो.. पम बोली फांसी खावा सार 'तेजं 
डना श्ाडनी नीचे आवी, ते वृते राम अने . सीता सुता दता तेमनो पैरी 
, करवा सार रुदृमण नागत्ती इतो. ते तेने जोदने आर्यं पाम्यो. अने विचर करवां 
खग्यो केः आ शं बरनदेवता ठे ! अयवा या क्ञाड उपर्‌ ररैवावागी कोई यक्षणी 3 
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एटर्मौं तां ते वडनाः राड उप्र ते चवा सामी. ते जीदुनेःा क्षाड उपर शा: 
-सारु चहे छे, ते जोवा सार र््ष्मण परण तनी -पाछ्ठ श्राड . उपर चव्य. कनमास: 
उपर चीने पोताना बे दाथ नोडीने बोलीं के; दे.माता) रै वनदेवता; दे दिष्देकी) ` 
हे व्योम देवी, तमे सर्वः मारं बोख्ुं सामे. आं जन्ममां मने लक्ष्मण पति. मन्य 
नरी, प्रतु जन्पातरमां ए मरो पत्तियाय एकी मारापर कृपा करो. मारा तेनाप पणी 
परीति छ..एम बोरी तेणे पोताना गमां वद्र वारीने तेने ते वडनीं डाल साथः' 
वाय, अने पोते उपरथी पडीने अघर ्टकवा दाग. ते वखते रूद्मण .बोरयो के}. 
हे भद्ध) आं अधत्त करम तुं कर नरी, आ हँ रक्ष्मण ताराः समेन. उमो छं तेमः. 
छतां वारे परवात कारण डँ 8? एम कदीने तेना. गनापाथी फां कटाडीने तेने 
खड्‌ .रश्मण राड. उपर थी. नीचे उतयां. एटरमां पार्टी रते सीता तथारप स्यः. 
डे उल्या. ख्ध्मणे तेमने वनमालानो सव वरत्तांत कदी -संमर्ल्योः वनम्‌ 
छन्ना पामी) माया उपर्‌ वद्ध छेदने राम तया सीताना चरणोने नमस्कार र्यो... -- 
, ` विजयपुरमां मदीषर्‌ राजाना क्ञी इद्राणी वनमाखा न देखायाथी यक्रद करी . 
करुणास्वरे रद्वा कग. तेनी शोध करवा सारे चारे तरफ माणंसो मोकली मही. 
धर्‌ पोते पण निकव्नयो. ते फरती फरतो वडनी श्चाड नजीक आवी आमतेम जए छे 
त्यां ते ज्ञाडना नीचेन पोतानीं कन्या तेना जोवामां आवी ते वखत ते कन्यान्यै 
, पासे दैठेख पाणसीने जोहने ए भारी कन्याने चौरनास लोको ठे एम शपि सावी 
महीधर राजा पोताना मणंसाने केषा खग्योके, एमने मारो. ते सांभन्वाजं 
टक््मणे कोधायमान यने धनुष्यं सज करी पोताना शनो अर्हकार ` दृर करवा ` 
सार भरस्य॑चा चडावी टणत्कार्‌ कया ते अत्राज सगे केटखाएकं खोक जमीन.उपर ` 
† गया, तेमज केटलापएक त्यांयीं नारी गंया त्यारे' महीधर राजा पसे आ 
 छ््मणने जोड तेने केदेवा खाग्यो के; हवे तुं धनुष्यनीं भ्रत्वंचा उतार. ` देव यी 
मारी कन्याना पन्य चडे अकस्मात्‌ तं अद्ध आवां ` पहाच्यो द. अनं मारा - मोरा 
भागये वु योज मारी. नजरे व्यो. एवं सांभलीने ` खषमणे ˆ कमान उतारी नांखी. 
पटे महीधरः राजा रामनी पासे आवी तेने नमस्कार करी बोल्यो. आ मारी कन्यां 
तमारा भाई लक्ष्षणने आपवानो मं निश्चय कर्यो दतो. तेमां काइ विघ्र जवं लणा- 
याथी मारीं पत्रीने पणु दुःख थतु हृतु. परंतु ए वनेनो अकस्मात मेकपं थयो, तेथीं 
हं मार मों भाग्य समरं छु. लकमण जेवा जमाई अने राम जेवाः वेवाई ` कयाय 
मठे { प्रमाणे. कह तेण ल्मण तथा साता सदिव रामने पतनं पेर तड खव 
पमन षणो जद्रसक्छार करां सख्या । 


६ थाक ० < २०६ ध ~ रोः 


` कन रामायण याने राम चरि. (१३३) 
:-' "अतिवीर्यं अने. मरतं युद्र-रमवं साले जडःविगेरे. ` 





राम. 'वीगेरने त्यां ` आगर रहेतां केरखाएक ` दिवस ` यया पी एक 
दिवस " सभां प्रहीषर राजा; ` तया राम, रुधेमण वीरैर वेग छे, ते ` वखत 
नैयावर्व ' नार्मना नगरमां राना --अतिरीर्यनी तरफथी अत्रेटो एक दृत त्यां 
-आवीं कदेवा ˆ सोग्यो के; ˆ ३ राजा, भारा स्वामी अने" भर्त राजानी “वते युद्ध 
- रि छे, तेमां भरतं राजानी तरफ 'घणा राजा आन्या छे) अने मारा सवामी अति- 
मनी तरफ़ थोडा छ. तपतते महा पराक्रमी नाणीने पतान सहायता क्रवा सार 
"मारा सापीए ब्रोखान्या छे. ते सांभरीने छस्मण ते दृतने पवा छामग्यो के, ए 
` वरप द्वेप वाल कारण ग ! दूत योल्योः-मारो स्वामी भरतने पोताना हुकममां 
-राघवा भागे छे, तेमज.भुरत राजा मारा स्वामीने तेना हुकममां राखवा चदाय छे, , 
` ए चैने वच्रेद्रेप यवाय .अने युद्ध यवाय कारण एन छ. दृतनुं एवं कदेव सांभक्ीमे 
'रोमच॑द्र करेवा काग्यो के भरत शरा सारु तेनी आज्ञा मानतो नयी ! अतिवीर्य 
` राजानी साथे दवान, मरत समर्थ छ के शुं {तयार ते दृत बल्यो. मारो स्वामी 
-मरा परराक्री तेमज वल्वान परण छे. तथापि भरत रजा पण तेवोन्धे, ए कांड सा- 
मान्य नथी.:ए वेमा. कोण कोने जीतम, ए कांड कव्यामां आवतं नयी. त्यारे मही- 
“धर्‌ राजा ते.दृतने कदं के, त जा, हं पग्यी आतु दं, टले दूत बिदाय-ययो. 
पी महीधर राजा -रामने कदेवा लाग्यो के, आ राजा कैवो मूर्खं छे { अमारी 
सहायता रहने ते भरतेनी सधे युद्ध करवा मागे ठे ! मणे षवे हं मारा सैन्य सषि 
त्यां जने तेने शेभाव न -वतावतां तेनीज हार करब. अने आप अर्दन रद्य. 
त्पारे तेने रामे कीं के तारे जवानी जरर नयी. हन त्यां जां छ. मारी साये 
तारा पुने सैन्य सदित. मोकल. .एटरे जे जे कंड करषु इतेते हु करीश. ते वात 
„ 'मदीथरं राजाए कवु करने रामने पोतानो पुत्र तथा -सैन्य सोध्य, . पी.-तेप्रने 
, स्थि .खेढने ठ्मण तया सीता सदित राम त्यांयी निकल््यां. केटडेक दिवसे तेभो 
नयावतेपुर पासे आवी पचतां -वदार उपवनमां रह्मा. 'त्यांनो -पे्रदेवता रामने 
` जोटूने कदेवा सम्यो के, दे मदाभाग, तमार हुं शी साच्य करं त्यारे रामे तेने 
कं के, आ चते मारी साज्य करवयानी कांई जरर नयी. तथापिते देवे कीघके, 
` माग अर पार्या तेवी साज्य.करवी एन्‌ मारी खयक्ती छे, मटे ह. या" प्रमाणे 
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आ अतिवीयं राजाने श्षीजेए जीत्यो एवी तेनी अपकीत्ति थवा. सरु. 
तमाराः स्मः सैन्यं सदत तमार कामिक सीन रुपकरं छ. एम कदने ते क्षे देव- 
ताए राम, 'छक्षण तथा तेमना सवं सेन्यनुं सुप पाटी नांखी स्रीस्पे ` तेमने ` वनावीः. 
धरुक्या. पी रामचंद्रे दृत मोकटी अतिवीय राजाने काव्यं के तारी सहायता करवा ` 

 सारु मरीधर रानाए पोता सन्य माकल्युं छे, दूते नेचावतें नगरमां आवी, अतिवीयं 
` -रानाने रामचंद्रे कदादेखो संदेलो कलमी. ते सां भव्ये राजाए तेने पुख्युं के, महीधर . 
राजा पेति जा माटे न आव्यो {तेना सन्यत मारे शुं काम छे ? हुं एकरोज भरेतने ` 
जीतवले समयं छु. पारे वीजानी सहायता शा सार्‌ जहे -! .ए. अकर -सेन्यने ` 
मारा नगर पासेथी कडाडी भुको. अतिवीयं राजा एष्ट बील्यो ते वखते त्यां आगर ; 
बेठेराःएकं माणसे तेने कद्यं के) महीधर राजा पति आव्यो नदी, तोः नदीःएतेः 
रघु, पण-उल्टी तारी मस्करी करवा सारु तेणे स्वीजोनं सैन्य मोकल्यु केः ए साभ- ` 
छर्तांजं अतिवीय राजा अति कोधायमान थयो; अने तेणे छी रप सेन्यने. पोतानी : 
-नजरे जोय. एटखे तरतज तेणे पीताना योद्धायोने हुकम कर्यो के; आ.-दासी जवी 
` शद्ीयोनागंला पकडीनि तेमने हांक कहाडो..ते सांभन्तांज तेना सुमटोते खीःरूप 
रामना सैन्यने दुःख देवा काम्या. तथी रामचंद्रे एक -हाथीना स्थ॑भने - पोताना. इथै-. 
` -वती जमीनर्मांथी -उखेडनि तेणे वती अतिकीर्यना सुभटोने मारी पारा इगव्या. ए 
घर्तात अतिवीर्यं राजाए सामन्यो तथी ते मह्य कोधायमानः:-थयो -यकोः हाथा ` 
खडग छेदने तेमने मारवान दोव्या. तेने आवत नदन ख्क्ष्मणे तेना हायमायौःखड्ग _ 
छीनकी. ख; तेना कैश्च पकडीं तेने वखथीं ताणी -वांधी; वाघ-जम. हरणने र्डं जाय 
, तेमते सृन्याधर रकष्मण तेने खेडने चाल्यो. ते जोदने सीतने वेनीः द्या आव्यायीःतेणे - 
` -"लक्ष्मणने कषु; नेथा लक्ष्मणे ते अतिवीर्यं नाजाने खडी पुकी क्यं के, आनयीत 
 ; भरत-राजानीं करने. ए वखते पेखा क्षत्र देवताए तेमनो ्गी ` वेज्ञः हरण करी ` 
 - -ङीधो.तेथी तेञपोतानां युक स्पे -थयाः ते जोतांज अतिवीयं -राजाए नाणी टीः. 
 :क्, आ राम; लक छ. पछी तेण तमन यथायोभ् आद्रसत्कार कर्यो अने पोते : 
प्रान मंम थवाथी मश वेरण्य धारण करी बोल्या के) हुं दवे वीनानी ` सेवा करं: 
रह.तो माक्ष साधन रुप संवम यहण करी. ` एवा. अकारे ` 





जैन रामायण परनि रामे षरि. (१३९) 
क पोताना, ए बिजयरथने पोचायुं राज्य सौंपी दीक्षा केवाः ततर थयो. त्यारे 
रामे तेने कहं के, मारे रं बीजा रतनी वरावरनी छ) अयपनी पेड तु॑तारं रान्य 
सुस कर. एवा अभिग्रायथी दीक्षा खेवा कांई भयोजन नयी. ` तथापि ते मानतो 
तेभे दत्ता डीषी. पी तेना पत्र बिजयरये पोतानीं रततिमाटा नाम॑नी वेन रस्मणने 
आपी. त्यार पछी राम तया रकषमण सैन्य सुदित विजयपुर नगरमां पाडा आन्या. अने 
. विजयरय राजाए भरतनी सेवा करवा सार तेनी पासे जई चनेखो सर्वं वनाव तेने . 
की संमकाव्योः-भरत राजाए तेनो चणो आद्र स्कार कर्यो. कठं छे के! ५ जे 
.सलुरुपो छे ते पोताने नमनारा पुरुपो मतये वणा 'दयाद्क "दोय छे ५ पछी विजयरथे 
पोतानी रतिमाखाथी ' नानी वेन विजयजंव्रीनि भरत वेरे परणावी. ` ए समये अति- 
"वी धुनि वरिदार करता फरता फरता त्यां आवी पोौच्या. तेने भरते भक्ति पूर्वक 
नमस्कार करीन तेनी पासे पोताना निमे तेन मां ल्या विशेनी “क्षमा करावी. 
पछी ते पुनि त्यांयी विदार करौ गया. अने विजयस्य राजा `ुश्षी यईने पोताना 
नदावतं नगरमां गयो. ` _ । । ५" 
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““" रामं रक्ष्मणत माजरी. नगरे 'जवुं-जितपद्ाए ठक्ष्मणने 
"4. वरमागा-आरोप्रवी विरे... < + , 
`' ` '" विजयुरमांथी महीयररारजानी 'रना।र्दने वनमां जवा. सार राम तेयारः यया 
ते वसते लद्मणे वेनमाा पासेयी जवानी रना मांगी. त्यारे ते मंहा वितातुर इने 
तेने कदेव कागी के; दे स्वामी, आआणत्याग करती वसते तमे जे मारी रप्ता करी ते 
` परिघ्रमर व्यथं ययो. दे माणव; ते चखते नो हं मरी गड्‌ दतं तो आ पिरद 
दुम देखानो दिवस आवत नरी. ३ नाथ, ए तो सोराने वदे उदं नरस ययु. 
„ ह पराणग्रियपत्ति, तारा वियोगनी संधी -जनोदने "मने कोरः बीजोज रद जश्च. मादे 
हमान तु मारी सये ख करीने ` मने तारी ` साये रेड वाल.“ त्यारेलषमणे तेने 
` की के हुं माड्नो सेवकं द.“ जा तु. मारी साये आ्वीशे तो-तेनी सेवामां चिघ् 
-यशञ मादे दार द तने ज्यां योग रेवा लगे त्या रहै. हं तने एक डी पण 
` मूटनार नथी. ज्यारे हुं बनवाया पा फरीगर त्यारे तने हुं मास साये ठे नड 
ते तारे सीत मानु, बी एने मि तं ममे ने सोगन अपि ते ेवाे ह तेयार 
. "जने कटु के, जो हं फरीयी अदी गछो ना आदु -तो राधि भोजन "करनासन 
जुं पाप छागे ठ, तेदयुं पाप यने रागो एवी सीते "बनमाालुँ मन मनानि तैन 
: सुद करौ ते रातत त्यां री सवारमां खक्मण तया सीता सदिति राम त्यांथी. (^ 


{१३६ ) ` सर्गःः९मो 


तओप चारुता चाठतां केटरेकर कलते बन वटार्वानि एक -तेमांजली नामनी नगर । 
पाते यवी वार भागोरे प्ुकाम कर्यो. पछी मोजन चेका यका थी. छष््मणः चनमां 
जई एक छान्यो ते जानकी ए सुषारी तेयार करी ` आप्या एरर राम्‌ तथः रु्षमण ` 
आसेम्यां अने पी सीतरए खाधा एवी रीति केटखाएुक ` दिवस त्या रहता चथा ` 
पी एक दिवस्‌ रमन. आज्ञा ेहने ए नगर - नावा सार ठ्ुमण वर्तमा या | 

त्मा रस्ताप्रा चाख्तां थानी फीटादी सांमरी तेनं कारण जाण्वा मादते ई बोरे, 
छ ते सामिन्वा सार रक्षण तेनीं नजीक गयो त्यां ते धारीवामे.षएम वोरो .इतां ` 
के, (“जे कोइ पुरुष -आ राजाना शक्ति प्रहार सहन कराः तेने राजा पोतानी कन्या. 
प्रणा, ए प्रमाणे तेने .बोकतो सांभ्ीने कोई. पासे. उभेखा पुरुषने . तेणे पयु ` 
के, आ यामव बोल्यो तेनो मर्म शो छे! व्यार ते करदा खानवा क ज नरना । 
राजा श्द्चदमननी श्वी कनकावतीने : प ` पदा यएखी एक कमक जेवा नत्रोवाद्ी. 
साक्षात रक्ष्मी जेवरी एक्‌ जितपद्मा नामना कन्या छ ते उपव्र. यवाथी तेने पर. 
णावतां पहेलां वरं सामथ्यं जोवा सार राना नित्य जा अमाण थाट्टी, पीरावे चछ. 
परंतु आज दिवस सुधी एनी धारणा पार प्राडनार्‌ कडूपण पुरुष मन्यो. नथी 


लक्षण उपर प्रमाणे इकरीकत सांभज्तां  तरतज .त्ाया राज्‌ सभरा गयो 
त्या श््दमनराजाए तेने जोर पूय के, तुं कोण छे! -अने क्यांथी आन्वी छु! 
त्यारे रक्षणे कहं के9 इ भरवराजानो दुत श्रु. तेना. कोई ` एक काम सार. जता 
तारा नगरम थाक. पीटाती सांभगी वाय कन्या साये परणका सार इ `यदा जः 
व्यौ च. लरेरालाए तेने -पख्युं के, -वुं मारो मार सहन करांश ८, लक्ष्मण क 
प्के तोशरुं पण पांचःमार्‌ः ई सहन करीश. -ए वखते राजकन्या जितपद्मा . रष्मणने 
जोटने तेना उपर आशुक्त यइ की तथा कामे करी पीडाती यकर. यानान. क्वा 
` लागी के, दे.पीता? -ठु ए पृरुषनःमार नही तथापि ते मानता पातां पण साङ्‌ करवा 
सोर तथा तेनी पसीक्षा जोवा सार रानाए  रकमगन पांच शक्ति प्रादार्‌ कया: ते 
रद्पणे वे. दामा) ब कामा} अन एक. दांतमां .लीधो तेन वखते. तत्का. जितप- 
श्राए आवी रषमणना मनामा . वरमाला घाटी. . त्वार रानाए कीं कै, आः तते 
योग्य वर मव्यो.-े एनीं साये सुख करा. ख्व कर. . तेसं एषं बोख्ठुं ` साभक्ता 
 दक््मण तेने कदेवा कम्य. क) मारा मोरो भाई पोतानीं स्री. सदहित्‌ - वहार .उपवनमा 
` चेथ्छो 8. तेना. तावमां हंदहमणा छु माट त जम्‌ करेगे तेम ह करी. -ज्रदमन्‌ 
~ रानाए तेना एवा-वोक्वा -उपरयी जाणी दीक, -ए रामःटष्मण-छे. पछी पोतं 
 . वहार्‌-उपवनमां ज्यां राम इता. त्या. जई नेमने नमस्कार करी+. घणा. आदर्‌ -सत्करर्‌ 


४.1५. 1: 


| ` पर्थक सीता सहित रामम पोताना नगरम: तेदी. कन्याः त्या तेण मासा जालक 


॥ 


(~ 


सैन रामायण यने रर चरति (ऽ) 
संभनी पूना कती. कदं ठ के, “सापान्यं अतियी पग पूजा करवा. लोयकं छ तो 
पी परुषोचमनी पूना कवा विरे एचवातुंन गुं छ! . ध 


“ . " रमि रमणं वशस्य समपि आवंष-लानी ` ` ` 
/ स्थति विग 


यथा इच्छा रुष््मण तथा सीता सहित राम त्यां रद्य पीं त्यांयी निकरख्ती 
चखते मणे श्वुदमन राजनि कद्यं के) हं पो आवती वखत तासी कन्याने प्र्‌- 
पीथः ते वात तेगे कदल करी पी रातना समये तेओ त्यांयी चारी निकन्या, 
चार्ता चाङतां केटटेक दुर गया पदी एक दिवस सांजना तेओ वक्षस्यक नामना 
नगर. सपरीपे -आवी पच्या. त्यां तेओए उपवनमां जई विश्राम कर्यो. , ते वेखते 
आमतेप फरतां त्यांना सर्वं छोकोने भय पामेखा तया तेमना षेहेरा निस्तेज नेमना 


¦ दीरमां अव्या, तेयी राम तया क्ण ते नगरना लोकोने पूखवा खाग्या के; तमारीं 


आवी दशा यवानं कारण शरं { स्यार एक पुरुषे तेमने जणान्युं के, आज चण दिवस 
ययां रतना आ पवेत उपर एक भयंकर शब्द याय छे, तेना भयथी अहीना सर्वं 
रोको रात्रे वीजे ठेकाणे जई रदे ठे, अने सवार थतां आवे ॐ. एवी आ नगरना 
रोकनीं नित्य स्वपिति. . . 


एवीं इकीकतं सामक्तांज रामनी आज्ञा छे्ने रुक्म ते पर्वत सपरं चडयो, 

स्यां तपोस करी जीतां जोतां कायोतंसगे करी रदेला वे सधु तेना दीगमां ओव्या, 
तेमने वदनादि करी नमस्कार करे छे.एटलामां राम तथा सीता पण त्यां आवी 
प्या. तेयोए पणं ते मुनिंओोने वैदनादि करी नमर्कार कर्यो. ` पछी. ते सधु- 

, ओनी समे राम गोकणै.यते अपिली वीणा वशाडा छाग्यो; रष्मणं योम त्या 
राग सदत मनोहरं गायन करषा लाग्यो, तेमन सीता दवभावं सदित नाचवा 
रागी. पदी सूये यस्त पाम्यो के रात्र यतांन कोएक अमि नेवी कान्तिं 
वेताट्‌ त्यां अवने ते . युनियोने उपद्रव करवा राग्यो. तेने मोहने, सीवान ते 
सुनी पासे वेसाड़ी राम तया ठदमण देने भादृयो ते बेतारने मारया सां 

` जवौने.तेयार थया. ते वखतद्ंतेमलं तेज ते देव (वेतार ) यी सदन नं यवं तरयी ते 
भूय पामीने त्यांयी नादी ' गयो. तेन वसते ते एुनियोने केवखक्नान उपन्यं, तेमनं 


रभे" नमस्कार करी पूयं ऊे-ए उपद्र यवां कारण धरं ॐ १ त्यारे तेभो मध्येना 
एक मुंनिए्‌ तेनी हकीरतं सीचे ममाणे जगा । 


॥ 
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स्यां लाम परदाय वसुभिर्‌ मागां जत्र पपुतस्तदन मादी नास्या अनंत ` 
नमरमां पटो यवन सारि कद्र कस्य कः अदनम्‌ दर कतत शहयेनं प्राः; 
मोकर्टी दे्‌ न दैशषनर गफ भनतेनीं स उपवन कधन य) सि 
संभोगमां धिध्न करनारानं तामा फे परमाणु रस्वाधा भग नान्यः £. - प्र ध 
तेणीष वौ कः चणो स कमु; परंतु यनी था मासमे प्न स्याश्ी सना दः 
त्यसुधी अपण सुले कर मनमानती माज मारी ककवानी नथी. एच नण, 
मरेत्ती प्री यापणन कटनी पण अदचण रहे नर. यारे पसुमृतिषए वरी क, त 


क ॥ 
¢ 


पविता न कर्‌. द एमने पण मारीं नास्यल. देवाय तमी जा यार्न येयुभु विनं 
दीने सवर -पडीः;पेयी तने दर्पा आटेमायदी उपयौनानाः पु गदति पया -उददुवन प 
चात.तेणे कदी सी. ते सांभन््नांज उद्वि्ने चणा कध चव्य छाम सप 
वसमतिने सर कमी. ते मीने नख्यर्छपां एक म्लच्छ यया. च्यारयटौ क्षकः 
सममे विजयपर्बत रानाप्‌ एक मतिवद्धन नापना परनिपाते थमं सामील. दीक्षा 
दीधी. तेज उदित अनै मुदितणएयै मादय्‌ पण दत्ता यदण करै. एवन. स्रु 
सि विद्यरकरता एकर यखत चैत्यनी ददन. करवा सास जतां रमतो :चुक्री 
यटा पडवाथी कर्मयोगे पैरी नद्ध, नामनी म्लच्छनां वस्तरीमां न्‌ च्या 
त्य ने. वय॒भूलिनो. जीव म्छेच्छ येल. तेनं आं ३ पुनियौने न्तं , 
जाहि स्मस्ण. ज्ञान यु, तेयी. पूर्वर अवनीं बरत तेना जामा . चल्वायी. ` 
ते परल. रैर याद: करीन पृनियोने मादा दोञ्या. त्यां ` स्टच्छना. राजाषएु 
` तेने वचाव्या. ते.म्डेव्छ.राजा तथा-ज युनियन पून तेवो संक्धए हतो केः. 
न्छेच्छ राजा- पै जन्मा. एक गम दतोः तेने कोदृएक पारथी ; मरतो हवो; . 
स्या उदित तथी पुदधितनो जीव पूवं जन्ममां खड हताः तेमः तेने (मृगे ) पर्‌ 


जैन रपायण यानै.रामं चरि. (१३९) 


धीना शयी परतो वचान्यो इतो. ते हेती भ्ठेच्छ राजाए-अदीं ए, रषण क्यु. 
स्याथी निकठीने ते वने साभ चैत्य वंदना बीगेरे करने अंते अनदान नत रेदूने 
काक करी महाुक्र.नामना देवछोकमां संद्र. अने सुकेश नामना , वे देव यया. 
यसुभूतिनो जीव म्लेच्छ योनी भोगवीने मुवा पछी घणा कार सुधी सदी .शुदी 


, थोनीभोमां.घणां दुःखो . सेतो एक समये शुभ कर्मना उदवथी यणा कषएवडे मनुष्य 


लेन्म पाम्यौ. ते भवमा ते तापस चदन एवा पछी ज्योतिष्क ` नामना दैवंशोकर्मां 
एक धूमकेतु देव. ययो. तदनतर : उदित तथा मुदितना जीव महाक नामनं 
देवरोकथी चवीने भरत क्षेत्रमा अरिष्ट नामना नगरना राजा परियवंदनी द्वी पमा- 
पतीने "पटे रतरथ अने चित्ररथ. एवे नमि. पुत्र थया. ल्योत्तिप्क देवोकयी ूमकेतु 
भ्रष्ट यने तेज राजानी कनका नामनी वीजी चीने पेटे अनुद्धर नापने पुत्र थयो. ते 
रनरथं तथा चि्ररयनी.साये वैर करवा राग्यो, पण एमे. तेनी साथे कदीपणं 
द्वेष कयो नदी. केटराएक काठ पछी भ्रिय॑वद्‌ राजाए रत्नरथने राज्य ऽपर वेसा- 
डीने वाकरीना परे पुत्ोने यौवराज्य ( राजाना हाय ते ) पदं यां अने परति छ 
दिवस अनशनं करीन काठ करीं देवडोकमां देव ययो अने रलरय राजा राज्य 
चलाववा रम्यो. कोई एक दखत अनुद्धरे कोइएक राजानी कन्यानी मागणी कयीं 
छतां -ते राजाए तेने, कन्या नदीं परणावतां रत्नरयने प्रणावी ती अनुद्धर्‌ अति 
फरोधमां आवी. ते राजानो देधा ङुटवा काग्यो. तेने श्द्ए प्कडीने घणो मासी कुरी 
मूकी' दीो. त्यार पदी ते तापस ययो त्यां तेने कोड एक चीन संग ययो तेयी ते 
तपस्या एल व्यथं गयु, तेथी पुत्रा पीं यणा कार संसारमां मटकीने कोटक कमेना 
उद्यथी फरी मनुष्य भवे पाम्यो. ते भवां परण तेणे तापक्त थः अज्ञान क्ष कर्य 
तेयी.ते.काठ करी गया पदी -ज्योतिप्क नामना देवलोकमां अनलग्रम नामनो देवं 
ययो. रनरय अने चित्ररथ ए वे माईयो ध पामी दीप्ता लेड कान कसी अच्युत- 
कर्य नामना देवलोकमां अति तया महावल नामना वे मदृद्धिक देव थया) 
त्यांथी, चवीने सिद्धाय नामना नगरमां ्षमेकर नामना राजानी द्वी विमलादे्वीने 
पेदे कृटमूपण तया देवमूषण नामना अमे वे भाई पुनपणे उन्न यया. - कमे कसी. 
मोटा थया त्यारे अमारा पिताए पोताना थोप नामना उपाध्याय पासे यमने भणा- 


. वथा सार मोकट्या. तेने येर वार्‌ वधै सुधी रहीनि अमो वंन भाईयोपए वियाभ्यास 


कर्यो. तेरमां वर्पनो आरंम यतां अमे स्वे कामां निपुण यया. त्यारे, धोप शपा. 
ध्पाय यमने तेडीनि राजमेदीर पासे अन्यो; त्यां राज मेदेटनी. वामां , डेली एक 
राज कन्यनि जोई तेनी ावण्यत्ाने रीय यमने काम विकार नाग्यो अने अगानि 
करी तेना विपे अमादौ बरी ननर्‌ य्‌. पी राना पासे आवन अमे भिदे सर्व 


८१५1 


( १९० )  := सर्गः ९ मौ, 


कठा बतावी. तेथी साजाएु सुरी यः रपाध्यायने सारी परे धि धापीनि धिदा कय. 
त्यारपछछी अमे परितानीं आह्न खदने अपारा माताने नमस्यतरं करर सर अतःपरं 
गया. त्यां अमे एपेरी कन्याने अपरारी मताषए पसं वेदी दीस. ते देखते मोन यमा- 
शि पाताए कषक; आ कनक्रमभा तमास वेने. तमेवे भार्‌ उपाध्याये घर्‌ पणवा. 
गया त्यारपदी आ करन्यासो जन्य थयो ऊ) ते दात जीतम जाणता नर्द दहे. पतान 
पुखथी ते दफीकत्‌ सां मी अमे सजनायमान. यया. अज्ञाने करने पानेानी वेन्‌ तरि 
काम भोगनी इच्छा थट्‌ तेयी अपने धिःकार छे. एम जाणीने यमे वैराग्य धामी प्रद. 
त्यां निकली गुरु पासे अदी दक्षा रीषी. त्यर्‌ पी केटटेक दिवसे श्रनी 
अपेक्षः पुकीने तथा अकार रदित यदने अमे आ पर्वत उपर यायी कायोत्सर्म ध्याने. 
रद्या- अमारो पिता क्षेभकर राजा मार्‌! वियोगयी अनशन त्रत खेदुने कार. कस गया. 
पी गरुड देवरोकमां एक मदहारोचन नामनो देव थयो. कोदृगक समये तेत अंग 
कप्याथी अमने उपद्र थवानु जाणानि पूवे जन्मना स्नेह घडे ते पीडित थयो धको ` 
अपारीः पासे अन्यो. तेनी साथे अनल्मभ तथा वीजा. देगे अन्या दता, ते त्रेधा 
एकटा थनः अनतवीर्य नामना महामुनि पासे यया. ते क्ते ते धर्म देरना दैवा वेस ` 
हता. तेनी समाधि. यया पडी तेना कोइ एक रिष्ये तेसे पयु. के) मदाराज; तमास 
पाछठ केषी कोण यज्ञे ¶ स्यार तेणे कष के\.हु कार करी गया _ पी. कुकमृषणं 
अने. देवे मूषण्‌ ए वे भाइ केवल ज्ञान पामे. एवं साभ वधा पोत्रयोताने, स्याः 
नके गया. अनंलग्रभ पि्भग ज्ञाने.करी अमे कायोत्सर्म व्याने छीये. एम नाणीरे. 
अनंतवीयं पुनिनां वचनो मिथ्या करवा सासु तथा अमारी साथेना तेना पूर्व जन्मना - 
चेरे कशी अपने महा दुःख देवा खमग्यो. तेना .उपद्रवने आज चोयो . दिवंस-थया;. ` 
ओजे तमे वेड भादओ आव्याथी ते-मय पर्मानि अर्हीथी नारी गयोः यने ए निदः 
तथी. अमे. केवल ज्ञाननी उत्परात्ते थ. यद्यपि ए दैवे यमने दुःख देवाना पर्णा 
उपायौ कर्यो तथापि ते अमारा कर्म ्षयना सहायता रुप यया. ए पमाणे कुटमृषण - 
तथा देवभुषण नामना मुनिनो तथां तेमने .उपसर्ग करनारं अनट्मम देदनो पूवं 
जन्पनो सरे संवेध ते मुनिए राम -टष््मणन क्या. " 


` ननम 009  - 


रामी नाम स्थापन-दडक. वनमां रामादि्ं आवर्ब 


`: ` ते वसते त्यां अवले महासिचन देव.रामने कदेवा छ्य के, हे राम, अंज 
त घण शरे काम क्ये. ह. तारा पर यसन, ; माटे मारो पासेथी . तने. समेते 
मम ङेः स्वरे रमे तेने कौं के; मार्‌; तु नयी, मने कोर प्दार्थनी 


‰: 





नेन रामायथ याने राम चि. (५१) 


श्च्छा नयी. त्यि देव कदेवा काग्यो के) जो के तने कटि वोच्छा-गरन नयी तो 
चण हुं तारा उपर उपकार करीश, एम कीनि ते देव अंतरध्यान पाम्यो. एटरामां 
यशस्य नगरना राजा सुरमभे त्यां आवीने रामने नमस्कार करी तेनी ययायोग्य 
पूजा करी; पीं तेणे ते पर्वत उपर रागनी आज्ञाथी एक अर्त्‌ चैत्यं कराच, ते 
दिविसथी ष पर्वतं नाम रामगिरी पयु छ. त्यार पी सुरमम रानानी रना छ्ड्ने 
खक्मण तया सीता संदितं रामर्चद्र दंडक नामना वनां गया. त्यां एक युफामां ` 
परनी पेड वासं करीन रद्य. 
4 ह ४ ` --न्क०; क 
1 


`: , व्रि तथा खयप्‌ खनी अने रलजरी विद्याधर तथा ` 
9 , जर्टीडनों समने एलो मेकाप,. 
. . 'रांमने दंडकं बननी शफामां रदेतां केटखाएक दिवंस ययो तेवामां एक वतं 
भोजेन वेका तेमनं दरवाजा उपरं आकाश मार्गी ब्रिगुप् तथो सुगुप्च॒ नामना वे 
तरणं पुनिभो  मासोपवासना पारणा करवा सार आवी उमा रहा. तेमने लौडने 
राम सहित लृमण त्या सीताए नमस्कार कर्या. पदी सीताएं यथोचित अन्न दा- 
नादिकं आपाने तेमने पारणुं करव्यं, ते.वसते, रथां आग देवोए रत्नो. तयां 
संगी जक्नी वृष्टी करी.. तेमज कैबुद्रीपना स्वामी रतजरी वियाधर राना तया 
वीना वे देव, मी च्रगे जणाए स्यां आवी राम उप्र मसम्र यह तेमने घोडा सहित 
रथ आप्यो. ए वलते ते स्थे एक ्ाड उपर रदेनार गंधाभिध, (गीध) नामनो 
रोगी पकी देवे करेी सुगंयी जनी बरृष्ठी यणी, थएटी जोदने नीचे उतरी आती 
ऽभो.रद्यो. तेने सनिओोनां दन यतां जाति स्मरण शान्‌ उपन्य .तेयी ते मूर्वा 
खादने पीपर पट्यो. तेना उप्र शीत नर रेख्यायी ते साव यतांन ते . पक्ष 
“ रोग रहित य्‌ गयो. तेनी पांखो सोनानी यड्‌, चांच परवागानी थ्‌, पग खालम- 
णीना यया) तया सत नेवी काति अने रतांकुर जेवी तेनी नटा थर्‌. ते दिवसथी 
ते पीलुं नाम जटा पड. एवो चमत्कार नोने रामच ते युनिने पूव लावा 
के, आ मदाक्रोयी तया मांसादा गीष पती तमारा चरणो पासे आवी जंडकतांज 
शंत थयौ, तया एना अंगना अवयवो -विरुप इतां ते. यडीकमां सुरुप यया. तेमज 
पना शरीरनी कांति रतनो जेवौ य़ गड पयं शुं कारण दग ते एषा कंरी करेदौ. 


स्परे सुगुप्ते पुनिए रामने कं के सांमरः--. . - 





द्मे ` सर्गः. 


“` जटाणुनो प्रव मवसं्ववकिनिरेः  , ` 


` -पूव स्थे ईैभकारकट नामनु एक नगर र तेमां दंठक नमि रजा 
साव्यं करतो इतो. तेम ते कारे श्रावस्ती (सावत्यीं) नामनी नगीना नितयनर 

नमे राजा.राञ्य करतो हतो. तेनी दी पारणीना उदरयी स्कदेक नामनो एक पुत्र । 
तथा पुरदश्यका नामनी एक कन्या पदा य्‌. ए वन्या उप्वर धता जितयवुरानाप्‌ ` 
ने दंडकराना साथे परणावी. स्यारपछी पक वखत दं उकरानाप्‌ को काम्‌ व 
पारक नामना त्राहमणने जितना पते सावस्यी नगरीए्‌ मोकस्वो. ते ल 
पोैच्यो ते बते राज सामां अदत्‌ धमे विशे मापण चारतु दत ह सामनि ` 
कुटि बुद्धिवाका पालके तेनी निद करबानो आरंभ कर्यो. त्वरे जितशकरानानुग ` 
पुर स्कंदके केने युक्तियी समना्ीने तेना मननु समाधान करयु. ते रसगे त्यां सवै 
लास्य छोको तेना उपर इस्या. तेयी सकंदक उपर पार्क चणो कोधायमान चयो 

परत तेतु कांड चाल्य नदी, ते वात मनमां राखीं राजानी चङ्ञा खड ते पो कभ ` 
करकट नमरमां गयो. केटलोक्‌ काच चित्या पठी संद्र वैराग्य पामायी पचसे 


राजपुत्रो सदित मुनिसुव्रत स्वामी पासे ई दीक्षा रीष. संयम पातां एक दिव. . 
सकंदक मुनिसुव्रत भगवानने पृं के! परद्र यशादिकने बोध करवा सारं कुंमका- 
रकट नगरमां जवानी हं च्छा राख चं! ते त्रिश आपनी कवी आल 9! तारि 

समु कीं, जो तु स्यां ज्य तो आ परिवार सदित तने मरणांतक उपसर्ग 
(दुःख) यशे. । स्कंदक बोल्यो तथापि आराधकः डश के नही? भगवाने । जणान्युं | 
कर, एक तारा शिवाय वीजा वथा आराधक यशे त्यारे ते कदवेवा गयो के!. एम्‌. 
थी हुं बणो सुरी घु. एम वोढीने तथा भगवानने नमरकार्‌ करीन पांच पुः 
निओओ सदित सकंदका चार्य कुभक्रारकट नगर भ्ये जवां सारु निकच्या...ए वातनी. 

पा महार पाङकने खबर पदी तेयी तेणे भयम वैर याद क्सीने साधुजने उत- , 
रदा योग्य उद्यानोमां जमीन खोदीने घणीं जातना इयीयरो दासी राख्या. छंद. 


काचा विहार करतां रतां पचते घृनिओना परिवार सदत ए उदयानोमां आवी. 


उतर्या. ` दंडकशजा पोताना नगरना उपुवनमां स्कंदक्राचार्थ आवी उतर्वा छे ष 
बात जाणीन पलाना. परिवार साये तेमने वाद्वा सारं ज्यो; या नगरननो 
सदित | राजाषु स्वदकाचार्यं तथा वीजा मुनिओने वादी नमस्कार कस आवार्यना, 
एखयी धर्मदेशना सांभरी तेयी देडकराजा तथा सर्ई-नागरिको आनंद दम्य, -अने ‡ 
पाछा पोतपोवाने बेर गा. ~ 


जेन रामायण 'याने राम चखि, * (२३) 


स्व॑द्काचा् वैर बाज्वाने उतारे ययेदछो पारक, राजं मदेट्मां राजानी 
पासे जलने तेने एकांत स्थलमां करेवा लाग्यो के) आ -छंदकाचये जो केःवदारयी 
खउजढठी दंस नेवो दीरमां अग्रे छे, परंतु अंदरखानेः जोतां -तो;ए-चग भक्तः(ग्ा) 
जेव नणाय छे, ए प्रहा पडी छे..ए सर्वेए कपरवेश लीलो छ. -आपणने मरीने 
राज्य.खीनाव्री छेवा-सारु.ए स्व अदी आव्या छे. एकी मासी संपूण खात्री थद छे, 
तेम उता जो ए बातनो आप राजा साहेवने विन्वास ना.आवतो.होषतो म.व्रणी 
तुराय तेनी खवर मेव्येली छ तेनो तपस. आप प्रोते करी .जुजो, पट्टे तेमनं 
कपट जणाई आवे. ते ए के जे ठेकाणे एमणे पीतानां हीरो जमीनमां छाना 
दादी रस्या छे. पारकनों प्रप॑च राजाःजाणी श्रक्यो नही अने तेना बोदवा उपर 
विश्वास खावी' राजाए ज्यां युनियोतं स्थाने "हतुः त्यां जमीन सोद्‌ावी जोई तो तेमां 
नान्ना.मकारना वित्र विचिन्र दथीयारो. दीणां जम्यां ते जोई दैडक.राजा महा 
श्रोकातुर्‌ यहं गयो अने काइ पण विचार न. कर्तां तेणे पार्कने , कं के, अनेते 
यंणुं.सारं काम कर्य. तारा कहेवायीज मने ए.बातनी खवर्‌ पड. नो तं मने मथ- 
मथी जाण करी नदत तौ कीण-जाणे तेतु शं परिणाम आवत ! पटे हवे ते दुर्मतिने 
तारं दौर चाहे तेम.तं कर, वीजं ऊादिपण  एमना. विपे 1 पूखवानी जरुर नथी, 


. तंजणिने पु जाणे. एवी राजानी आज्ञा यत्तानि ते र्दा छर द्धि पारक मनां 


1 


राजी 'थतो.उतायो दोडीने श्ंदकाचार्यनी पासे आव्यो अने. एकद्मः कोधाविरो 
धषवातो.तेमना स्याननी समे एक रोढनी वाणी ( पफीटवानु यव ) उभी कर्म 
तेमां ' एके एक साधने शेरडीनी पे स्कंदकाचार्थनी सम्युख पीवा ठछाग्यो. ए महा 
करर कम स्कंदकाचार्ययी सहन न यवायीं तेमणे पार्कने कहं के) आ कर्म माराथी 
जोयुं जघ, नथी, मारे पदेखां मने पडी नांख) पछी तारे गमे' तेम फरमे.` आ वाछ- 
कों दुः मारायीं सहन यतुं नयी. एवुं सांभलीने पोरकमे कए्नार दुर्बद्धि पार्क 
आचारयने अतिराय दुःखं उन्न करवाने माटे वाखक्र पुनिोनेजं तेमनी सामे पीटवा 
शयो तोपण ते-दृटं प्रणामी एनि जंरापण संकोच न 'पोमतो : धर्मः उपर ` द्रा 
सखी शुष ध्यानं घ्याता सरव-केवरक्ञान ` पामी काठ करी मोक्षपेद पाम्या. सद 
कछाचायं ते वारक धृनियोने यंत्रमां पीटातां सन्युख उभा रदी सुबोधः देता शतां 
श प्रमाणे स्वं मुनिओ ` संखास'थया पी ठेठ ` संदकौचोरयने पीलयानी पा 
सावी. तेनो तेमने काइ पण शोक ययो नरी. परंतु एमनी सन्युल वीना -युनिभोनि 
रवां आन्या इता तेनो तास तेमणे खमी न इकवायी कोधमां आवी एव 
निवाणु क्थ के, ए दडक राजानो, ` आ पालक ब्राह्मणनो, एमनां कुगोनो ` तया 


एना दशनो मारा तपना यभावे ह नंशि करीदय. एटामां ते धाचार्यने पण याणीमां 
यादीनि भरी नास्या. ए कार कय अश्रिङ्मार नापनादेव थया, - 


(८४१ , - ˆ सगः मी; 


पवंदक यरनिने -पाणीपं पारी पीटती चत्‌ तेमनो रतकवद्नो कथो च्थं 
रदी मयो दतोः ते. लोदीमां.खरडायाथी तेने एकर पक्षिणी युरुपना दयथनी श्रतिषु 
करी उपादीने पोताना वे पगमां पकडीने आक्र मर्गे चह जतीदती) ते ज्या 


आग पुद्रेयज्ञा ( आचायनी वेन ) वटी हती त्यां आगन अकस्मात्‌ पक्षिणीना 
चगमांयी नीकनेने आवी प्व्यो. पुरंदरयश्चाए ते कटको ओच्ख्यो अने ना्युके) 


ओ मारा संदकं भाईनी विपत्तिनुं कारण छ. तेथी ते पोतानां प्रतिने कटवा सागी ` 
के, रे पापिनू-पापवुद्धि, आ ते करं पापकम क्थ? एम कदी ए महाशोक करवा 
रागी. ए वंखते शासन देवताए्‌ आवीने तेने कह जह्‌ श्री एनिसूतत स्वामीनी प्रासे 
मूकी त्यां वैराण्य पामीने तेणे दीक्ना रीष | । 


ˆ. संदकाचार्य जे अथिकुमारदेव थया हता तेमणे स्नान वदे पूर्वजन्म सरव. 
वातं जाणीने करेष्टं नियाणुं पूरं करवा सारं पालक ब्राह्मण्‌ तथा कुभकार्कंट नग- 
सीना रोक सदतं दडक राजाने वागी नाख्यो. ते दिवरसंयी त्यां वषं यन्य यद्‌ 
ग्य अने दडक राजाथी आं नाम दडकवयन प्यं. दंडक राना: युदा पी. प्रणो . 
काठ संसारटवीमां मटकीने षणां दुःख सदन करते कमना योगे आं मदहरोगी: 
गरध्रामीध नामनो पक्वी थयो. मणां जमारा द्रीने करी एने जातिस्मरणं ज्ञान .उप- 

. ल्यं अने अमारा-चरण स्कीरूपं ओपी मन्यायी एनो तेग जतो रद्यो. एवो: 
वच्च साभिटीनि ते पक्षी घणो राजी थयो. पी पुनिओने नमकार्‌ कयं घम साभ . ` 
रोने ते श्रावक थयो. परुनिए तेने जीवात) मांसभक्षग) राति भोजन प्विगेरे दुष्छ-- 
त्य प्रत्याख्यान ( वाधा-प्चख्खाण ) कराव्युं; अनेते वने मुनिओआए रामने 
दीप्रं के,.ए तमास साधिक छे) माटे एनुं परतिपाल्न करो. “साधम वात्सल्य सुभ .. 
कारक ठे, " पवर.श्री जिनेद्र बचन छे. त्वारे रामे एन अमे -अमारा माई व॑रो- . 
वर्‌-गणीं एनी सश्चुखा करीङ्ं एम कदी पमी प्रीति स्दित यने मुनि मदाराजने नप्र 
स्कार क्या. पदी.ते युनिओ आकाञ्च मार्गे उडी गया) अने ङकष्मण तया सीताः - 
सहित राम तरणे जणा रतनी विवाधर राना तया वीजा वे देवोरः अपेखा दीव्य . 


. रथां वे्धीनि जटायु ( ग॑धाभिषं पक्षी ). सदिति कीडा करवा. खार्या 


जैन रामायण यनि राम चरित. „ {५ 


:. भुकं सूर्यासः खद्गनी विया ` साधवा सारं दंठकवनमा 
 - अबु-रक्मणे सुयदास खड्ग ठडु--शडकनां ,. , : 
मस्तकं कपाडं विगर 


क 0९ -~- 


, ए समये एता छंकामां खरराजानी स्री रावणनी बनने पेटे शंबुक अने सुद्‌ 
सामना वे पुत्र थथल यौवन अवस्थामा आन्या हता; तेमांनो शवक सूर्यहास नामना 
खदगनी बिया साघवा सार त्यांयी निकव््यो. ते वखते तेना पिताए तेने वार्यो, 
तथापितेनं कदेव न मानतां ते विया साधवा सार्‌ दंडफवनमां आवी क चरवा नदना 
तीरे एक वासनं बन जोइने तेमां पेशीने करेवा राग्यो के, ने कोई मने अर्हीथी क- 
दाड्यर तेने हुं मारी नाखीश. एम कदीने ब्रह्मचर्यं बतनो पाठनारो, ते अन्नाहारी, 
{करण जेना निर्मक थया छे, दद्रियो जेणे जीती छे, एवो शुक एक वडनी रास 
साये पग वांधीनि छंये मस्तके रदी षार वर्षं अने छ दिवसे सिद्ध थवावाी विचा सूर्यदास 
खद मय्वाःसारु साधवानो आरंभ करवा ठाग्यो.ते वलतनी तेने वडवागरण नामना 
प्क्षीमी उपमा देदृए तो तेमां अतिशयोक्ति जे कांइपण नथी. एवौ रति"ते श्ंबुकने 
वृडनी डा रुटकतो रदेतां वार्‌ वपे ने चार दिवस यया त्यारे सूर्यदात खद मः 
उनारी विद्या, सिद्ध यवाना समये एक स्यान सहित, पूर्यना नेवी कान्तिवारी; 
अने .जेनी चारे तरफ सुगंी व्यापी रदी 8, एवो ते दीन्य खड्ग त्यां आत्यो.. ए 
अरसामां  कीडा करतो करतो. लक्ष्मण ते वासना वनमां आव्यो. त्यां तेणे सूर्यना 
जेवा तेजवागो ते सूर्यदास नामनी खट्ग दीगे; तथी ते ठेड तेने म्यानपांयी कदा- 
डीने.जोवा रामयो, तो ते अति अपूर्वं दागमां आन्यो. तेथी तेने कौतुक रम्यं 
के? आवा विकट जंगरूमां आ प्रहा मनोहर दद क्यांयी ! कं ठे के, (पूर्वं श 
जोन क्त्रियोन 'अति आश्य थाय छे. एर विचारी आमतेम जोय तो त्यां कोड- 
पण दीढमां अन्यं नरह, तेय तेनी धारनी पर्सप्ता करवा सार ते खदगे कम 
पासेनी वंशनाणने कमर्नी नाखनी पडे तेणे कपी नाखी, तेयी तेमां उवे मस्तके 
ख्यकेखा शुकँ मायं पण तेनी साये कपाईने जमीन उपर पयं ते लक्ष्ये दुः 
स्यारे तेनी एसे अवी जोवा खाग्यो, तो तेनं घ सर्वे बडनी शालामां लटक 
माखम पद्यु. .जेषी ते महा शोक करतो पोत्ताना मन साये कडेवा लाग्यो ङे, अ 
निरपराधी तथा दथियार रदित कोक पुरपने मे नादक मर्यो, ए कर्मना योगे मने 
धिर छे. एत्र रति पोतानी निदा करी रषममे. रामनी पासे जई सर्व.बनाष 


(१४६) ` -सर्मः५्मो 


तेमने कटी. संभकव्यो. ` तेम्रज ते खदग धरण तेप वाच्यो. स्यार समि तेनं क 
के, आ सूर्यदास खड्ग छ. -पनी साधना करनारनः तं माया जमाव छ-पणः णना 
कोर्‌ः उत्तर साधक जाटकामान रता जहष्‌. ~ | 


चदरनखाए मोरीत थइ धारण करेदु नाग कन्यासु सूप. - ` 
तेणीए रास रक्ष्पणने छख करटा उपाय-खग 
दिक्‌ [वद्ाधरा चाथ वपु सक्ष्पणनु इद्धः _ | 
पणे राचणनी वेन (शंवुकनी मा) चद्रनखछाप्‌ चिदा सधननी अवधी पस यवा 
आन्याथी जाण्युं के, मारा पुत्रे सूर्यदास खड्ग जान मस्ये) तेथीं ते उ्मगभेर्‌ पूज 
विगेरेनी सामी छेन उतावी.उतावन्छी ते वनां. आवी. न्यां सये मस्तकैः विद्या 
साधत हतो वे व॑रशनाठ. तरफ दोडदी गई तो त्वां पोताना पचतं कुंडे. करी रीभायमान 
कपे मायुं तेना जोवामां आन्यं तेथीं ते महा शोकरातुर्‌ यड्‌ रउतीं रठती वार्वार्‌ ` 
तरिखप करती.वोख्वा लागी के, हं वत्स दंबुक, तुक्य! हूं तने क्यांःजो, 
एटखामां तां -जमीन उपर पडेलां रक्ष्मणनां प्गखां नोदुने ते, बोखी के; जणे मारा 
पुजने मर्यो तैरनान आ पगला छे. एम जाणीनि ते .* पमां रेदने तेनी शोष करवा 
सार ते त्यथ चाी नीकनी. केटखछेक दर्‌ गड एरर राम, छश्मण तथा सीत्तानेः 
एक क्षाडनी नीचे ४टेखा तेणीए जोया) तेन वखत रामनुं स्वरूप जोने तेने काम विकार 
पन्यो; ` कहं छे के; “कामिनी स्री ओने रोकना समयमां पण कामनः यवे थाय ` 
छे. तेथीं ते एक तरूण नागकन्यानुं रूप धारण. करीने कमे ` करसी-पीडातीं छतां 
कापती  कांपतीं .रामनी पसे आक्र. पने जोदूने राम पृचख्वा राम्या के; 
हे भद्ध ` यम॑सदन. ( काना घर जेवा). आ दंडक नामना महा भयंकर वन्मा ` 
तं शा. सारु अवी. व्यार तेणे जवाव दीधो के; हू. अवतीना, राजानि - 
पचरी. छं; एक दिवस रात्रे मारा चयनगृहमां हुं सूती -छ्तां एक -पियाधर्‌ -आर्बाने ` 
मरने हरण करी आ वनमां छे आव्यो. तेने हाथमां मोट खड्ग धारण करेखा कोद 
वीजा रुच जोई कषवं के). विपक्षी नेम दारल्तानं ` हरण. करे छे तेम आ ीरल्ननु : 
इरण करीने हे पापी ! तेने तुं क्यां रई जाय छे तारं मोत अणनारो आ रहुसा- 
मेन उयो छ, तेम छतां त आगर केम. नई -गकीग ! एडु तेन वाोख्वुं साभलीने मार ` . 
> पगटानं मा खद `पगी खोको ते.कोनां पगलं छ अने ते क्या सुधी) कये. 
ठेकणे गयो ते शोधी कडि. : `: . ` ५ | । 
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जैनं ४ १ ०, 1 
लैन रामायण याने.राप चरति, (१५९) 


हरण करी छवनार-विव्याधर पने अदी मूकीने पेखा पुरुपनी साये छ्डवा रण्या, 
परस्पर तेजोए जेम.दनना हाथीभो पोतपोतामां खुडीने अंते.माण' गमापे) तेम ते वने 
जणा. खता. मरण पाम्या; अने हं आ जेग॑लमरां फरतां फरतां कोः - एन्यासुयोगे 
तडकामां छायातरक्चनी पे तमारा आरे -आवी चु. हुं मोटा ङ्मां उपनी चु. मारे 
आप मने अगीकर करो; एथी मारी इच्छा छे. कष्य छेके) “हा पुरुषो पासे 
अर्थी जनोनी भार्यनाःव्यर्थं जतीं नथी." "तेनु एं वोख्वुं सांपीने रामे विचार्‌ 
कर्यो के, आ कोई मायावी नरना. जेवो वेश धारण करनारी कूटनाटक उत्पन्न क- 
सने अपने ठगवा सारु अदी आवी ड. एम. जाणीने.राप तया रक्ष्मणे एक बीनानीं 
समि जोय. पछी रामचद्रे कहं के, मरि सो द्वी ठे, आ. लष्प्रणने सी नथी; माहे 
ह तनी पासते जा, स्यार ते ` खषष्पणनीं माथना करवा छागी. एट्छे तेणे कीघ्रंक 
ग्रथमतं मारा क्दील. रामनी पासे ग तेयी तेनी पठे तै पण मारे पृल्य री पटे 
अंगीकरार करवानी वात मासी पासे वोीश-नदी. ए भमाणे वनने ठेकाणे याचना 
करता पण तेनी अश्रा सफ यह नदी, तेथी ते कोषायमान थ पोताना पू्ने यादं 
“करीन खरादिक विदयाधे पासे गई अने रक्षमणे शेदुकने मार्या संबंधी. सर्व उचते 
तेओने कलो. ते साभनीने चोद नार वियाधरो सदित खरादिक त्यां (दंडकं वनमां) 
आवी -दयाथी नेम -पर्वतने उपद्रव .करे, ` तेम ते राभने' दुःख देवा ` टएवा. ते जोड 

, सर्पण रामने कदेवा छम्य के, हुं पासे छतां तमे युद्ध करवानुं कादि कारण नथी 
हं पते एमनो. संदर करीरा, त्यारे रमे तेने कं के जा, एनी सि तु युद्ध कर 

अने कदाच सकट पडे तो ते वसते मने बोटाचवा षारु एक मोये सिदनाद्‌ करने 
एवं रामल बोल मान्य केरी) तवा तेनी आह्ना' ठे$ने, घुष्य वाण सज करी) 


न, 


गरड जम्‌ संपादिकोने मारे ते ममाणे लक्षणे खरादिकोने.मारानो आरभ कर्यो 


-~---*-**-*+----- 


रावणतं दंडक वनम नब-तेणे कलो सि्नाद-गामनं , 
~. ' `, , लक्ष्मणनी मददे.जु. ,  “, 


१ ९ ५ ४ ) क म । 


^ ् ती ॥ 2 ज ज्म ष ५ + रै ष 
लाष्तः द्विव यप पतान नेथा पताम चान चटु दथयथना कनल पी 


&. ४ व ग द | + च (9११ न | = ६ „+ ++ | । ध वि 11 
यना यकौ चिरामि पनं छ, न् म सीता सय न्ादप्यूरनी पयय सपान कर 9 
"अय ४ | क श ५३८ : कः र क. । अ) १ । ४ 
मेन कष्ट देती पणे मदी नान्यस्य. धयो पम्‌ ना दयप! पा ¢ 


५ 1 


स्री पष्य ५ ५ % (91 ४ क श (४8 1 41 ५ † न | क 
उति पनुप्नरयो स तवाधा द्द, पनु र क मुतनना जान जन्‌ 


प्दाग्न कतं सय परी! आण पनं पणन च शमनर. श कुप्प पर 
यपूर्दरत्मदछ,तेत्ने यम्य द, कारा पपा पटं फट मी गन्त न, सष वरुः 
सण करी न्ध यद. पलाना वननु पुं चोन सामीति ससन उद्यण पवा 
पुप्प नामना विपानया धमी देटकतनमा यान्या. पृथ कपना तजन चं 
जैभ आधिना वैन दुर रटे तम तपन्‌ याथप नीक शाद शकय नदी. सपं 
भय) अनं सीवान द्रण, एङ्गायं जप णक किं वरे धने प्रजी स 
तेन पटे गावणने यमं. स्फार तेण अवन्टोकनी चापनी - तियानु दमः 
कर्य, प्रेते पवेणनी साम वाती दय जोध उभी गरही, तेन सचरणे म 
के; था सीलानुं छण यापा नुं मन सहायता क त्यु ते करडा. दमी 
मोटा नाना मामनु रसने शरान सपर्यं यदय; परण अपनी नाद्‌ ( सम 


५ 


स्मतां छण करवानि दयता पण यस्म छ. परन्‌ भे उपाय, उ कमाय च! 


मनोय पूणं थते. नेष क) खगदिक विथोप्ररोनीं साये दुद्धं करवानि लयम गये। 
छ तेनो सामनं वारान्नानीं दििमादनो मनति तथी त्याज विहन 


कि 


॥ 


्् 


= 
~ व्क रामत्यां चने) पाठी तुं गतान चटून वाटतो धने. पुतन कषु शुः 


भीन सवणे ने जमाप लष्मण दतो त्यां जद उराव्‌ सष्मणना जदो सि 
क्या. समेते साभ्या तौपण रे मनं विचार करका चाम्काो.क) स्वनः 
साथी मधनी प्रे च्छ्मण जवां तीनों कोद प्रहिमल्नथां तेः एनया व्वा. संक 
ग्री मपे, तथापरे स्केत प्पाणे सिदनद्‌ त यायदे. - एत रतम्‌ 
यितके करे पु प्छने स्ता छद्मण उपर देया -याणीने साम प्रत्य ऊषा 
के; दे आर्य) उत्स दक्मण दमणा संकटमां प्रच्य नणायदछे. तम छतं इजा 
केम विट करी रत्य च्रं १ ज्दी जनं तेनु रक्षण करो. इत्यार्दिक तैत बां 
सांभलीनि टष्ष्पणनी पासे जवा निक्तं रमनं ` अपयक्कुनाादेकं यया); परत । 
गणकारवां ते चगाए दोदीरे तेन ( रश्यणनी ) पाद गया. 


सैन रामायण याने राम चरि. (१५१) 


इ रावणे करें सीतं दरण-जनटयनी पांसो कापड- 
पः रत्नजटीनी विद्या इरण कखो विगेरे 


[ 


पदी रावण विमान्थी नीचे उतरीने सीताने विमानां वेसाडवामी युक्ति 
या लाग्यो. ते वखते सीता रुदन करवा छागी. तेना िखाप सांभव्तां पासेथी 
शब्दं थयो के, हे स्वामिनी) दे जानकी; कपे मय पामयो नही. एम कीनि) दे 
सीचर) उपो रद, उमो रहे, एबी रते कोपे करी वोलतां दूरथी जटायुए रात्रण 
सं धसी आवी सेहत नेम इठे करी जमीन खणी नाचे तेम तेणे पोतानी चांचवडे 
नी छती वी नाली. त्यारे रावणे तेना उपर कोधायमान यद्‌ पताना 
द्य करी तेनी पालो कापी नाखी तेथी ते पृथ्रीपर्‌ पल्यो. एटरे रावण निभ 
सीताम पोताना पुष्पक बिमानमां वेसादीने तथा पोतानो मनोरथ पूर्ण थयं 
कराणीने आकाज्च मार्गे चातो थयो. ते वखते सीता बोटवा रागी के) दे राम, 
यर हे वत्स र्षण) दे त्रात जनक) दे भ्रात, भा्रंदढ) कागदो जेम बली 
तेखदरण करे» तेम तमारी सताने आ द्रण करी खेद जाय छ. एम करेती अति 
आरे ते रया रागी. एटलामां तेयो समुद्र॒ उपर आदी पदाचा अर्फनटि 
र विन्याधरना पुत्र रत्ननटीए सीतां रुदन सभिन्परं. तेथीं ते पोताना मनमां 
{करवा रुप्यो के, आ स्वर राभनी स्री सीतानो छे, ए उपरथीं एम मालमं 
के, राम मणने ठगीनि र्णे पनु इरण कर्थं छ. मारे मारे भादरं राना 
एवै पकार कसो जोईए. एम विचारी दायमां खड्ग चेद्‌ ते रण उपर 
अ तेनेः जोर रावग दस्यो; अने परोतानी विद्याना साम्ये कदी तेनी सर्व 
परण करी सीधी, ते बलत पांखो कपायायी पक्षो जेम नीचे पडी जाय, तेम 
या गयायी ते जमीन उपर पच्यो. त्यांयौ ते (रत्नजदी ) कबुद्रीपना कं 
पर्वत .उपर ज्‌ रद्य, । 


णद ~ 
रा्रणे सीताने छंकामां खड जह्‌ देवरमण उद्यानमां 
रासवो विगर 


पतिन विमानमां ३ेसडी सीनाने कद जतां ररतापां समुद्र उर्‌ रवण आन्यो 
क्तेइ र करी पीडाणो यको ते सीताने कडवा खाम्यो के, सथ वियारानो 
` (मारु तेनी तुं खी यड तेप छतां शा सार रड छे ! आ आनंदने 2रकाये शो 
सदिरपरिए मेदभाम्प रामनीं सभे नारी योनना क्री, ते योप कर नरी. 


तर 


( १५२) ॥ -सर्गः ५ मो. 


ताश यजनत परारि साय शर्वा जूती ट्ती तृ ददद यथ श्री ए ६ द्र यर र 


वू 


धने पति पान. पवी सवाप कसी हुतागो दान भया पम्‌. समरन. वनी हुः सर 
आधीन ययी सर्द दयापर चारा दास थन+ मैपनज दमनीं सीया व्री दसी 
यट रदश. ए प्रमाण रत्रणनु बाल्यं साभनीनं सीना नीचं पुल ऋर्मीन अति भक्तिः 
सृदह्टित गमन नोप जयया सागी. पटलां कपि करी अधर वण्टा सनयं प्रीनाना 
प्नं उषर्‌ मायुं यृक्युः ते प्रपुरुपना स्प थंदाना दती सीताथ  सवेदी दुर कवः 
कथि करी बोटीकेःदटै रवण, दु मद्य निच्नैरदु. था शरस्ीनीः दमन 
करी तने जख्दीन पत्यु त्रा यशे. एवो तेने शवणने-्याप दीवा -पदलामांः दाश : 
णादि मंत्रीयो तया मीना राक्षसां तेनी सामे याच्या. नेममीं सागरः ते यति इयर. 
रंकामां गयो. वे बलत सीराषए एत्र नियम सीध करे, गपि सया सद्मनी कोट. : 
दन्ति ज्यांनृधी पारा सांगट्वा्णां यावकं नदी त्यादौ ईह जपनार्‌ नथी. कवषः 
एम जाणीने चंकानी पूर दिक्ामाना देवरपण नौमना उखानां एक रकतं अन ` 
मामना शाडनी नीद चिचजटा यनं दीना रश्मये सष्टित सताने. वेसादीने की 
धतो पोताने येर्‌ मयौ. ष 
10 चौपड. न 

~. रसिक स्य राम चरति पूरण पंचम स््गं पविः . . 

| -्देमण सीता सम सरितः वन दुःख सष परस्पर पित्त. २. 

विष्णु कर्‌ शुक छपर, सृरय॑दास खद संहार; .. `“. 


रामचंद्रनुं निरखी रपः सुषनखा इवी स्मर कुप्‌...  .. २... 
अचका पार्माने अपमानः) उक्यो रंण चक्गानः... ~. 
खरादिक खगे करी चढ़; कं्मण साये लड खड्‌. , .-३ . 
सदनाद कपरीर्‌ करी, द्छये सीताने दरी; :. ` 
ख्कामां लदान परौ, इत्यादिक वातो उरी. `. ; ४ 
कटिकाठ सर्वन्न सुरीशच; यधिक क्या जैनी अननीच; `  ‰. 
हेमचंद्र कृत्य यंय. गवाय; सुणत्तां कणं कृतारथ.याय. - ५ `` 


` 2-3-33 23253 
॥ ` ` इत्याचार्य॑श्रीदेमचं द्र विरचिते धिषण्टििद्धाका पुरुप 
ˆ -& `" चरितराधिकार्‌ स्तमेपर्वणि सीतादरणो 
` &  . नमं पचमसर्मः९ ` 


६ वन्त्य (उज्ज 


^ 1 ल 
४ ए व, 
छच्छ | 
॥ वि ४ क. 
५४ "भ “^ । क, श, ॥ 
हि + 5 ४ 


। । 


जेन रामायण गानि रमं चरति. (१५३) 


अथ श्री षष्ठ सग प्रारंभ 0 


1 ^ ‡ -->>-०<८-क०--- 


राततं पाठं आवद अने सीतानी शोधमां ` फुं 


अदी दंडकवनमां ज्यां खव्मण खरादिक खमोनीः सये युद्ध. क्रतो इतो त्यां 
आगर रामचद्र गया. त्यारे तेने क्षणे कष्ं के, दे. आर्यं, सीताने -प्नमां  एकली 
भक्रीनि आपने अरीं आववातरं शरं कारण इतं { त्या राम्रचद्र बल्या के) तारो सिद 
नाद सांभकीने हं अदीं आन्यो दु. तेने क्मगे कटं के, मे सहनाद ~ कर्यो नयी, 
तेमःछतां तमे ते सांमच्यो; तेयी आपणने कोदृए रम्या दोय एप्र जणाय छे. वरीं हू 
"वारं चं के) सीतां द्रण करषा सारु कोदृए आ उपाय योज्यो क, पटे सीतालं 
रक्षण करवा मटि आप. अर्थी तेनी पासे जख्दी जाओ. पाख्छयीं हं परण आ श्च 
ओने मारीनि जेम नश्चे तेम तादीदयी आधु छै. एतं रक्षणनुं . बोर सांभीने 
समद्र त्यांयी पाछा आदी लवे छे तो त्यां जानकी जोवामां यावी नदी, तेयीते 
मूर्छति यने पृथ्वीपर्‌ पव्या. केटरोक वखत गया पडी ते सावय य्‌ उठीने लु छे 
ता. मोतनी अणीपर आवेखो जटायु तेमनि नजर पड्यो. तेने जोहृने ते मनमां विचार 
करवा छाग्या के) कोडक पुरुपे छठे करी सीतार हरण करय; तेनो अपहार करवा 
सार कोधमां आवीने आ तेने आदो आन्याथी तेणे आने मायो दोय एम जणाय 
छ, मारे मारे एना उप्र प्रस्युपकार करयो जोडृष. एवो विचार करीने ते जटायु 
पत्ती ध्रावकेने पररोक जतां राम्चदरे भातारुप नमस्कार (नवकार ) मंन सभ- 
रन्यो. प्री ते जटायु मरने मर्द देवराकमां एक देव ययो. रामचंद्र सीताने 
दोधवा सार चनमा फरवा लाग्या 
ज्यत ९0 ९ । | 
विराधं रक्ष्मणने मच्छ -रुकष्मणे केरेरो -खरादिक राजाओनो 
नाश्-लक््मणन्ु रामन मर्व । 
रणांगणमां मदा शूरवीर रषमणनी साथे खर व्रियाधर युद्ध करतो -चतो चतां 
तेने पाठ करीन नैनी नानो या त्रिथिस रयमां ` वेसीने कष्मणनी, साये यद 
करय सारु तना समि चान्यो. तेने-पकः प्तणव्रारमां लकमणे मारी. नाख्यो. ते यखते 
पातराटलकाना मानी राजा चद्रोदरनो पत्र विपथ पोताना सैन्य रदित स्यां आवी 
लषटमणने नमम्ार्‌ करी! राप नासी. कदेवा नाग्योकेः दुं तार यत्नो दाव, अने 


(ष्व) ` स्गःदगे. कि, 
तमारो भक्त छं. मारया पिता चद्रोदरने राज्य उपरथी उडी पुकीने रावणे आ पतान 
सेनानीने पावालठंकानं राज्य-आप्युं छ, तथी ते मारा शद छ. यद्यपि या. चछर. 
ओनो नाश्च करवाने जेम अंघकारनो नास करवा पटे एकलो सूयन समर्थं के, तेम. 
तमे एकखाज समर्थं छो; तथापि हुं तमारो दास होवाथी एमन सि युद्ध करवानी | 
मने आज्ञा आपो. ते समये सीने छक्ष्मण तेने कदेवा द्वा काग्योंके, दे विराध) जा 
स्वै चुने हमणांजमे पराया एम त नाण. कषु छेके) “ पराक्रमी परुपने बी. 
जानी सहायता र्वी ए र्जा भरेषु कहेवायॐे. . प्रे तं मणां उमो रहै. 
आजी मारो मोरे भद्‌ राम तासं स्वमी के) तेप तु पातार्छ्काना राज्यं उपर 
चैट एम समज. 


` परोतानो श्व विराध, रश्मणनी पासे आन्य छे, एर जाने यति कोधमां 
आव्री खर विद्याधर पोवानुं धनुष्य सज फरीने आग आपी रक्षणे केवा 
लाग्यो के, हे विश्वासघातक, मारा शबुक नामना पुत्रने मारनार वने. एद्दे तार 
रक्षण आ बापडो विराध करनार छेके! त्यारे तेने ख्ट्मण कटेदा ख्यो के तारा 
पुत्रनी उक्कंठाए करी वारा भाई भिरिराने मे तेनी पार्क मोक दधो, तेमज 
तेनी पठे जो तारे पण तेनी पारक जवानी नीज्ञासा पणी दोय तौ तने पण तेनीं 
पासे पोहोचाञ्वनि ह तेयार दु. जेम कुथुवा भमुख वारीक जीव सहन पगं नीते ` 
आव्यायी कवशई जाय, तेम तारो पुत्र माराथी मरायो खरे, परत एथी मोरो अप- 
राध कयो कदेवाय नही. हवे नो तँ पतान शूरवीर मानतो देय, तो कां चमत्कार ` 
चताव जोडं ! जो हं मणा वनवांसमां चछ) ` तोपण तारो भक्ष आपीन. हुं यमरानाने 
राजी करीश, एवा रक्मणना वोरो सांभरीने दयी जम प्वेतना सीखरपर -प्रहार 
करे तेम खर खंग रक्ष्मणने मारवा मंडी गयो. तेनी सामे. रष्मणे पणं सये जम 
किर्णोए करी आकाशने भरी नांखे ॐ, तेम बाणोवडे ते वनका भरी युंकयु. एवी 
रीते छश्पण खर विद्याधरनुं परस्पर युद्ध तुं हतु, ते वखते आका वाणी ~य के; 
५: विष्णु ( वासदेव-खक्ष्मण )नीं शक्ति सहन करवाने म्रतिविष्णु ` पण- समथ याव 
नदी, तेम छतां . आखर राक्षस इनी सुधी तेनीं शाक्ते केम सहन करी शके डे ?.ते 
` सामिरीने-दवे एने वधारे वत रहेवा देवो नदी; एम निय करी एकः इथीञरि 
` ` कर क्षणवारमां ` रुदमणे खरं मं कपी नाख्युं- एटंखे तेने भाई दूषण सैन्य सरित 
~ ` तेनी.संये.युद्ध करवा आब्यो. ते जेम बननी अभरिमां हाथी पोतानाः परिवार सहित 
` बद्री जाय, तेम तेःपोताना सैन्य सदित नाश -पाम्यो एवीं रीते वधा. खरस : य्‌ ` 
गेया पडी विराधने स्थि रने .ुद्मणं त्यांयी पाछा फरयो. तेणे ` आवततां  दृरथी ` : 


= अ 


एक ब्राडः नीते सीताः विना एकला रामने-वेवेखा दीरा) तेथी ते घणो दीरूगीर थट्‌ ` 


सैन रामायण याने राम चलि. , (१५) 


श्ोक्र करतो गापचदरनी पासे आन्य. परंतु सीताना विरदयी पीडित यई वेेटां 
रामे तेना साषु जोय ' नी अने आका तरफ नजर करी वोख्वा छाग्या के- 


रामे सीता मि केरल विलाप-विरोषे सीतानी शोषमां मयेदं 
` <. `मोकल्घु-तेमसं नासीपास थइ पाछा आवद 


आ आसं वन द दद वच्न्यो तोपण मन जानकी जडी नरी. रे वनदैवता ! 
तमे कयांय पण तेने जोई दोय तो कदो ! भूतो तया भयैकर जानवरोए करी भरेखा 
वनम जानकी एकी युकीने दं जक्मणनी पासे गयो. त्यां त्यां हनारा राक्षस 
योद्धाओनी सामे तेने एकलाने छुडतो एकीन त्यांयी पादो फरी आवी ह नोऽ तो 
ते मारी व्टीए्‌ पडी नदी. अरे! एलु शुं यथुं दशे ! अन ए क्यां हदो ! एने एकलीं 
मुकीने जतां मारी बुद्धि क्यांय गद दशे ! हासीता ! आ निर्जन बनमां 
मेते एकी केमषुकी ! हा चत्स ल्ध्मण ! तने रणना सकटमां भे के 
नाख्यो { एवी रीति, बोलतां वोलतां रामचंद्रन भूर्या आन्याथी ते जमीन उपर 
उयी पद्या. रामने आवौ शोक यतो जोडने नाणे प्री पण मोटा शब्दोवडे 
रुडता होयनी ! तेम ते वधा रामचद्रनी तरफ श्लोकमय चेहरे जोता रोयनी ! एवो 
नाव्‌ वन्यो, वते रद्मण तेनी पासे आवी कडवा टाग्पो के, हे आर्थ, दे आर्य 
आगशरुं}आ हुं तमारो आह्ञंकित रक्षण भाई शन्न जीती आबीने तमारा स- 
न्यु उभो द. एवी अपरत सरखी मी वाणी सांभरीने रामे जरा साभ यद 
छकष्मणने आर्गिन कर्य, एटटे रक्मण आंखोमां पाणी आणीने वोल्यो के) “थएखा 
सिह्नादं कारण कोई कपटी पूरुप्नो कृत्य 3, अने तेणेन जानकि इरण क्री 
चे. दवे तेना म्राण सदत तेनो पाण फदादीने जरदीथी सीताने पा तेडी खष्घ 

, ट. तमे खगे विता करो नदीं, तेने शोधवाना उपायो करवा जोदृए. आ विरा- 
धने पना पिताना पाताररंकाना राज्य उपर वेसाडवो एवी खरखगनी साये यता 
संग्रामं मे मतिज्ञा क्री छे, मटि ते कार्य पण सिद्ध करदं 3. ए प्रमाणे लष्मण 
रामच॑द्रने कयं ते सते विरापे पोताना विद्याधर सुभोने सीतानी शोध करवा सार 
स्यांयी रघाने कयो, अने मदा शोकसागरमां मरकाव यएला राम तया र्क्मण क्रमे 
करी पोताना दोर चावतां मोटा मोया श्वासोश्वास चेवा थका त्थान रत्ना. विरा 
मोकलेडा त्रियावरो सीतानी यणी श्नोथ करता तेनो कयाय पण पत्तो न मण्याधौ 
पाछा आरी नीचु मुख कसी रामचद्रने -नमस्कार ` करी वेडा. रामर तेभोने उतरी 

, गपा परख दारर्मीदा य गदेरा जोधन कवा खम्बा के, स्वा्माना कार्यं सार णे 


१५६). . -" सगय 


चानीःररि प्रपाणे परहेनत सरता छतां ते कायना सिद्धिद थया्णां सेवक्रपर ङा. 
यण्‌ दोप नयी. हे सभये ! तमे पणे महेनत कसी छतां सीतानी भार मरी नरहीतेर्मा 
तमारोकरो दोपछे१ देव फरयायी कोनु कार्‌ चाख्तुं नथी. तमे शु! ने वीना शरुः ५ 


। क - म * ०‡ ~~~ ष 
। "अ | | 
राम रक्षण पातारर्कछा्धा जई--ववदधर्नं कमन .. 
। | राज्य अापदु 
रवं रामनं वों साभीने विराध तेमनी पासे यक नमस्कार करीं करेवा 
छाग्यो के, हे रामचंद्र; तमे खेद करो नदीं कद्यं छे के) “चिता. थकी रहित रदत 
रुषमी मन्वार कारण छे. हुं तमारो दास छुं. मारी एतांर्टंकामां र्वा सारं 
आप आवो... त्यां आववाथी सीतान्नो शोध सहन . मरी इक्क, विराधं करद 
भान्व कसे. रामच॑द्र सैन्य सहित रक्ष्मणने साये ठे विराधनीं साये . तेनी पाताल 
लका पासे आव्या. एटरे खरनो पुत्र सुद तेमनी साथे युद्ध करवा सारं सेन्य सजी 
पुर्‌ वहार आवी तेना पूरवना श विराधनी सन्युख उभो रयो. ` परस्पर .तेमसु युद्ध 
, चाढतां च॑द्रनंखाना -(सुपनखाना)) कदेवाथी सुद त्याभी नासीने रवणने शरण रदेवाः' 
` सार कामां गयो. ` पी राम तथा खक्ष्मण वीगेरे पिरायने रेने पात्ारखका्मां 
गया त्यां समर तेने राप्यमाद्र देसाडी, पोते खरराजाना मरेख्मां. रद्वा काम्या. 
अने विसधराजा युष्सजनी पठे सदना घरमां र्यो १) 


--~~-©-0 ज 0<~<-~-~ ` ` 


साहसगति अने सुथ्रीव वे थएटुं युद्ध--खुथीकनो पयजय 


ञ्योतिषष्र नगरनं विवाधरराजां उवख्नदन्पं तारा नामनी कन्या उप्‌ 

च्छक चियोधरना पत्र साहसगतिए आरक्त थवायी तेर्न मागणी करटी पण तेने 
कन्याः न जपतां तेना पितिए किर्किषः नगरीना राजा सुमीव (वारीरानांनं 
माई )नी साये तारने .परमाधीं सतीः तेथी ते साहस गति ताराने हरेक प्रकारे मेर- 
यवा इ्च्छाश्य दिमिदान-पव॑तनीीं गुफामां विचा साधका सारु मयो. हतो) ते केटलेक 
दल प्रतरज्पे विवा सा्धीने - तेनां योगवडे सुयीवनुः रूप. धारणः करीने तारानें 

` भेखेववानो छग शोधतो हतो. ए लिदयाना यागे ते जणे बीन सूर्चज होयनीं ` एवो 
`. दीपवा. खम्योः. कोई एक्‌ दखत सुय राजा क्डज्ि करवा -सारु उयानमा गयौ 
दरे, ते खग जोन सखव स्प ख फरन््ररां सादहसमतिं किस्किधा नमर्यभां "जड 


९ ५ , सैन रामायण यनि राप चरसि, ` (१५७) 


तेना अंतरा जवा खाग्यो. षूटलमां स्वो सुमे उयानमांयी पाठो फी द्र- 
घाजा पासे आन्यो तेने द्रारपाठे अंदर आवेतो अटकावी कटं के, सुरी राजा 
इमर्पाज अद्‌ गयो, तु क्तेणखे{ष उपरथी साचा सुयीवे जाण्युं क) मार्रसूप 
धारण करी कोई कपटी सु्ीव यई आवी सेटो जणप्य छे, एम धारी ते अंतः- 
पुर रक्नण करां सार ते दरवाजा उपरज उमो श्यो. ए वातनी बरारीराजाना 
पुत्रम खवर पडतांज अंतःपुरमां जने भेम नदीना वेगने पर्वत अयकावे तेम तेणे ते 
कपरी नार्‌ सुमरीवने रोक्यो. पडी ए राञ्यलँ चौद अक्तोिणी सैन्य किरि 
नगसेमां मव्य, साचा सुीवनी तपाठ करवा मांडी, परतु एवेमांयी खसे कयो १ 
.अने खो कयो १ ते नक्ती यड्‌ शक्यं नहीं. सैन्यमां ए वातनो मतभेद्‌ थतां अध 
सैन्य एक तरफ अने अने अश्र वीनी तरफ यवाथी ते चैनेनी चदे मांहोमांहे दारुण 
युद्ध युं. थोडस्वारनी सामे घोडस्वार) दाथीनी सममे दायी, रथनी सामे रथ, अने 
पाछानी समि पाको, एम चतुरंग सैन्यमां परस्पर लडाई चाल. ते वसते भौटभिय 
समागमे. करी जेम मुग्धा नायका कंपायमान यायः, तेम पृथ्वी कैपवा रागी. सा्चों 
सीव क्रोधमां आरी कदेवा खाग्यो के, पारका यरमां चोरनी पटे पे्तनारा, हे 
कप्य ! मारी सामे आच. शुं मों संताडी मो छे ! एम कदने तेने पोतानी साये 
.ख्डाई करवा पारु पासे बोरान्यो. त्यारे ते जार सु्ीव मरातिखा दायीनी पेठे 
गर्जना करतो तेनी सपि आप्री उमो र्यो. पदी ते वेउ मांदोमादै कडवा लाग्या. 
ते जणि यमना भाईनी पेडे तरणे जेगतने दुःख देवा लाग्या. रुडवामां ते वने कुदा 
इता) तेथी तओ. एक .वीनाना इथीआरो सुका यासनी पेठे तोडा रण्या. पाडानी 
डां जे घ्राडना करके कटके उदी जाय, तेम तेयनी छडाइमां दथीञारोना 
कटका थने उद्या, तेथी आक्रागमां रदेखी विद्याधरोनी स्रीयो अति भय पराम्रा 
रागी. ञ्यारे तेभोना बधा दयीथारो नाग पाम्या) त्यारे तेभ करोधासमान यूने 
चालनारा पर्वतनी पेठे महययुद्धं करवा राग्वा. टीकमां आकारे उडे, तो धदीकरमां 
` जमीन उपर कटे. एवा ते वने गुरवीरो चूडामणी कूकडानी पेठ मांहोमांहे जीता 
सारु एक्‌ वीजायी दूर्‌ यदुने वेखनी पेठे उमा रै फरी वाय भीडीने र्डवा मंडी 
जाय) पण कोट कोने जीते नर्द. त्यि .सप्वो सुयीव पोतानी मद्द्‌ करवा साष्टं 
हतुमानने वोला्ीने फी खोदा नार्‌ सुयीवनीं साये च्डवा काभ्यो. प्रत साता 
भूटान भेद माटम्र न पडवा्थी दनमान कोडूनी प्ण - मदद कडादृमां न उतर्ता 
वीजाथोनी माफक जोतोज उमो रधो. टलापां खोटा सूर्ये साचा. सुयीवने 
कुटी पाड्य, तेथी ते खाचार्‌ यने मनमां पिता क्रतो नगरमी वहार जई रहम 
` अने खो जार मुग्र धरीकनो मारयो .पोताने उका गयो. बाटीना पूते तेने क: ५९ 
काव्याय त अंतःपुरनी अंदर जई प्रक्यो नक्ष. (. श 





जेन रामायण याने राम चरित. (१६३) 


डाए पदाती धकर मृदोदरी राणी तेज बखते _देवरमणोयानमां सीतानी पसि , जड 
तेने कदेव खगौ. स 5 । 


- मंदोदरीए सीतानी याचना की-तेनोः सा।तए 
: : .'  करेलो तिरर. 
परदोदरीः-रे सीता, हं रावणनी खी मेदोदसी दु, आनी तासं दासी यवानी इच्छा 
करीं हुं तने वोलत्रवा आक्र चुँ माटे मारी साये आवीने तुं रावणनी 
. सेवां कर्‌. तुं षन्य छे; केमके मारो पति रात्र दिवस तारी सेवा करवानीं 
. + इच्छा करे छे. रावण तासे परति ययी मूच तपस्वी तथा पगे चाल्नारो 
,\ राम तने गमहेन नदी, तेमन तेने शरं कीश! " 
- (प्डं मदोदरीहं बच्छ तांभलीने सीता कोपर यई यकी तेने करेवा खा.) 
, सीताः--रे! पिद कयां ! ने-कोखो वयां ! गरड क्यां! ने कागडो क्यां]. तेम , 
` "` तारों परति रावण कयां! ने मारो. पति राम क्यां! दे मेदोदेरी, तारो .पति ' 
पापिष्ट ने रावण, जने तेनी दुष्ट चरी जे ठु, ए वने दैपतीत्र (सखी परुष. ` 
= प्ु) योग्य छ केके तारो परति परलरीरुपट छतां तुं तेतं कुटणपणुं 
, , करवा निकी चु. ` मे तारं मुख पण जोवा योग्य नयी; तो पछी मच्छ 
तो दृरन रहँ, द *दठे! मारी नजर सापे उभी रदु तने योग्य नथी. 
द्ये अरदीयी जल्दी नती रहे. 
( भाट सीता बोखी पटलां तो त्यां याग आवी रावण धोलवा लाग्यो.) 


* ०००८८ 


राणं आवडुं अने सीताने केव -सीताप्‌ रावणनो 
, तिरस्कार करो विगेरे. ` 


रावणः टे सीता, तै-शा सार कोपायपान यड्‌ चु. आ मेदोदरी तास दासौ छ, 
वमज दु पण तारो दासद् दे देवी) छ्वेमारा उपर छपा कर्‌. दे 
. : जानकी, मारा समि दुं नज पण जोती नयी के ? --- जनक, म साम नरी पण नोती नयौ के ए. | 


+ नाकमा नीच सीने ौरायवानी स्तै संसत भापामां श्छ एन्द्‌ 
, चाप्वामां अविठे, `: ५ 1 । 


५ १५८ क न 


(कद) . ~ सर्गःष््ये 


८ पठ रावणहं बोख्वं सांभन्तांज सीता पोता एल फरार वेकीने . तेना; 
- भ्त्ये वी. ) + ५ 1 
` सीताः--हे पापी, रामनी दीजे हु, तेना उपर ते कुदृष्टि कयायी) - हु तारा उपर 
`“ ` कारषष्टिए जोर छं. अपराधिनी मार्थना करना जेतु, तेली श्त नष 
आंक्ञाने धिःकार्‌ चे. अरे ! दुराचरणी विचार फर्‌ क) -शघ्ुयोनो नस 
करनारो जे. मारो पति रम, ते जीवतो छवा तुं केम जीचती रदत! 

ए प्रमाणे जानकीए रावणनो वारंवार तिरस्कार कर्यो तोप्ण ते. एरी फरी 
तेमज बवौख्वाः छखग्यो) मटे तेने धिःकार्‌ उ. कठं ठे के) “ कामावस्था महा 
घठवान छे. 

ए वते दुःख प्रामतीं सीतानीं समे जोवाई नहीं शकवाने लीपधेन -जाणे 
पिपर क्षार समुद्रमा सुय पेसी गयो होयनी ! अने पह घोर्‌ रार आवी. पडी 
एटे राण सीताने उपद्रव करवा राग्यो. उल्क -पक्षीना पष्ठ भर्यकर्‌ शब्दो 
` जवना पुकार, वृकनी बुमो, वाधनं जमीन उपर पृच्डांनुं परक्वुं तथा गोटा मौटा 
` सर्पौना फफवाटा स्यां आगन थवा राग्या. वटी भूत मेत) पिशाच, वेतार . विगर ! 
नाचवा अने उडंवा छाग्या. तेमज ते निशाचरे पासे विकरार सुपो ` छेषरावी तेणे 
सीतानी पासे अण्या. तोपण सतीं सीता पीताना अतःकरणमां ` पच परमेष्टीरुप नव~ 
कार्‌ मतरस ध्यान धरती थकी निभेय थडने जेमनी तेम अडग र्दी; पण ¦ रावणनी 
सेवा करी नरी ¦ 


= १ ० ६ €> , - 


विभीषणन्तं सीता पासे अववुं-सीताए तेने सवं तात 
निवेदन करवां 


वीजे दिवसे सत्रारना विभीपण रामनो वर्ता जाणीने रावणनी पासे 
अव्या पछी सीता पासे-जने तेने पवा खाग्यी. दे भद्रः ठ कोण छे. !. कयांथी 
आचैडे.१उनेक्यारहेॐ.{भयन राखतां जे. वात होयते मने करे. ए्रकारना 
तेनां मीं. वचनोःसांभरीने, आ कोई मध्यस्थ छ, एम जाणीने नीची -दष्ठी ` करी 
सीता तेने केवा खामीः-मारं नाम सीता छ, हँ जनक राजानी कन्या भागं 
राजानी वरेन) रामचंद्रनीं श्वी अने दसर्थ.राजानीं वहु छं प्तिः अने : देवर लक्ष्मण 
सहित ह दंउकमां -आवीं र्या पी एक वखत मासे देवर ` कीडा - करवा सार ते 
चनमा अामतेमं फरतो हतो. तेणे -आकाशमां . एक. मोटो खड्ग; जोटुने कोदुके क 
५ चेते वतीं पासेनी एक वं रना छेदन करी. तेमां खद्गने साधनारछं - माधु 


तेन रामायणं याने राम चर. . ` ( १६५ 
अजाणतां कपाई्‌ गयु. व्यार 'ते पद्ाताप करवा खाग्यौ के) आ अयुध्यमान तया 
. नरप छदां तेने मे अज्ञाने की मासी नाख्यो, एम दीखमीर थतो ते रामनीं 
पासे आल्यौ. तेनी पार ए खडगनीं उतर साधक कोृषएक दीं पण त्यां आवी. 
ते प्रारा परिनि जोई कामातर थद्‌ यकी तेनो अगार कराने वरिनववा खामी. तेना 
. रामे निरादर कर्ययी ते कोपरायमान यती स्यांयी चारी गई. स्मार पी राक्षसोमुं 
सैन्य युद्ध करवा सार आन्य. ते जोदने रामनीं सये सिहनादनो संकेत करीन 
लक्षषणयुद्ध करवा मटे गयो. त्यां एक रक्षते कपटे करी सहनाद करीने मारा 
पतिन माराथी दुर कदाडीने पोतानो भाण आपता सार मारं दरण कपु 
( दिभीपण आ प्रकारमु सीतातुं बोख्वुं सांमन्मीने दीखगीर्‌ यह्‌ रतरण पसि 
आरी तेने नमस्कार करी कदा छग्यो. ) 


~: ०: ~~~ 


सीता पाछी आपवा सं्वधमां विभीषण अनि रावण ववै 
; | थएला स्वाद, 
विभषिण-दे स्वामी, तेआ काम कर्यायी आपणा ऊने कठेक साग्यु, ज्यां सुपर 
भाई्‌-सदित राम आपणने मारवा माटे अदं अन्यो नयी त्यां सुधमा 
लेनी आगमजं) सीताने रेड जने तेने पादी आपवायी आपणं सारं यै 
` रत्रण--(कोययुक्त यद्ने) दे.विभीयण, तुंश बोले खे? शं मारा प्रराक्रमनी 
तने खवर नयी{ अवत मे सीतानुं हरण कर्य @. ` ते मासं स्री यकन, 
वचारा गरीव ते राम रक््मण नो अदी आन्या तो तेजने तेज वसते 
मापी नांखीश. मारी पासे तेमनं शँ चाल्वानं छे 
विर्भापण-ह रावणः “एमनी स्वी सीताना योगे आपणां ठनो क्षय यशे." -एवां 
| जे ङ्ानी पुरुपोनां वचनो छ, ते तारा आ एत्य्था खरां यवानां 2. य- 
१ वानु छ.ते अव्य "थाय छ. तयापि हं तने प्रार्थना करं चुके, कुत्नो 
| यात करनारी जे आ सता, तेने तुं एकभे माव, 
(पवौ सीते विभीषणे कां छतां तेनी वोणीनो "अनादर करने रावण सीतानि 
पोताना पुष्क ्रिमानमां वेसाडी त्यी वाली निकर रस्तामां तेने नीचे ममाने ` 
देखाडवा खायो.) . ` . 


॥ 


(१६६) . ` (स्मः 


सीताने चछाववा रावणे पुष्पक विमानमा सीताने पोतानी 
साथै रुह्‌ करतां करो प्राथना विगर. ‰ ` 


य नि 


रावणः-(सीताने पोतानी आंगसीथीं वताकीं कैव खाम्या) आ श्व्नोना' रिख 
रोनो कडा पवत छे; आ नंदन उद्यान जेवां उपवन छे आ प्राणीनटः 

फुवारानां घरी छ; आ कीडा करवानी नदौीमो छ; आ स्वगं समानः 

रतिभोग करवानां षरो छे; हे सी, अद्य तु मारी साये रममाण धा... - 

ए प्रमाणे रावण तेने भोगववा सार विग्रानपां वेढा थका वधु वतां याच्य 
तथापि ते सिहिणी जवी सीताए निश्वर मन्थी एक रामनुं घ्यान धरती तेनं वोख्वं. 
छेशमा् पण न गणक्ारतां मोन धारण करी तेना सन्परख र्ट सर्लीए करी नदीः 
तेमज तेनो भयन्‌ घरावतां कोष खव्या तिना छानी मानी सांममी रही, आखर सवैः 
रम्पस्थानोमां फी फरौने रावणे सताने बतान्याथी पण तेनु मन पीगव्युं ` नदी. 
स्थारे वेणे तेने फरी अरोकषनमां. जइ पुकी 
` ( रावणने एवी उन्मत्त दश्ामां अप्रेखो जोईने विभीषण पोताना प्रषानोनीः 
साथे मसरत करवा छाग्यो. ) 9 ४ | - 


मटन 9 0 9 क 


विभीषण अने प्रघानो सये थएटी वातचीतं | 
विभीषण हे अमात्यो! कामादि जे अंतर॑न्च छे तेओोमानो एफ तो भणी . 


भूतनी पेडे उन्मत्त करी नाचे छे. तेथीन आपणो . राजा रावण कापातुर्‌ : 


(५, >, 


यर्‌ रह्यो ठ. ए एकलोज अति दुर्जय छ, तो पछी तेने सहायता . मठ्यी.. 
शुं कवु { आ रावण पर्व्ीनी .जभिलाषाए कसी महा दुःखमां प्डनार्‌.छे,. ` 
मंतरियो--भाई, अमे तो नामना मंत्रियो छीये, खरो पतितो तुं ख. ननी एवी दुरः 
दृष्टि छे ! ^ 
विभिपणः--मिथ्यादष्टि जनोने जन पर्मना उपदेशनी पेठे कामान. जे. आ रावणं -: 


क 


तेने षिषे चु उत्तम विचार करं ! सयव दनुमरानादिकने सुभयो तेयो रामने ~ 
मरेखा छ. कदं छे के) ““न्वायवडं चालनारा पुरुषोनो -पक्ष, कोण अवख; 

वन न करे!) सीता थक अमारा ङकनो नाश्च थवालं तो ज्ञानीप कर्य छे, ` ` 
तथापि समयोचित कर्तव्य पृरुपाधौन ॐ. ध 

(पय करीने ते पाकारो उपर यंचादिकोना योजना करवा छाम्यो अने परियों र 
गरू उप्र यवाना कायने जोवा खग्या.) ~ 


सैन रामायण याने राभ चरति. (१६७; 
सग्रीवं सीतानी शोधमां जु. ` 


परातालल्कामां लस्लणे रापचंदरनो विरह वेऽतां केटलाएक दिवस कदाव्या 
पी ते तेमनी पासे आवी सुरीतरे सीताना शोध संवे काड्पण प्रयत्नं न करेलो 
होवायी तेमनी आज्ञा मांगी हायां धनुष्य वाण चेदूने तेनी प्रासे जवा सार नि- 
कल्यो. ते वतना तेना अविदथी प्रथ्वी चूण थवा खामी, पर्वतो केपायमान धवा 
छग्या, तेमज तेना उतवा वेगवडे रस्ताना श्नादो पण पटी जवा छाग्या. एवी 
रति लक्ष्मण पोतानी श्रकुटी चदडावीने मुगीवना महे प्रासे अन्यो. तेने नो- 
तांज त्यां रदेद्य द्वारपारे आनाकानी कर्या वगर तेने अंदर जवानी वाटं आपी 
एटङे ते मदेखमां गयो. ए दातनी सुगीवने खवर पड्तांन ते अंतःुरमांयी वहार 
आदीनि भये करी कांपतो यको तेना सामे दाय जोडीने उभो सद्यो. त्पारे कोषा- 
यमानं थयो यकर लक्ष्मण तेने कहेवा राग्यौ केः-दे वानरः तारं काम ययं ए्े 
तु निःलकपणे अंतःपुरमां र्देवा रम्यो; अने राम तो वहार ज्ञाडनी नीचे वेशीने 
पयैतनी पेढे दिवस कदाडे छ, तेनी तने शुद्धि क्यांयी दोय! तंज प्रथम बौल्यो 
तोते थं मूली गयो के १ दे सु्ीव, खे विव न करतां सीताना शोधने सार 
नल्दी तैयार या, नद तो ,सादसगतिनो रस्तो नोवो पदो. एवुं लक्मणतु बो्छु 
सांभव्ठीने सुीव तेने नमस्कार करी कडेवा खाग्यो केः--हे टद्मण, कोप न करतां 
मारा आ पेरा अपराषनी क्षमा करो. पराणपणे ए काम करवाने ह तैयार छै. 
रीते ख्मणने शान्त पादी सीव तेने साये लेहे रामचंद्रनी पासे आवी विनय- 
पूरवैक नमस्कार करी पोताना सैनिकोने आज्ञा करवा ठाग्यो के, तमे सर्र अकरि 
छो. मदे हमणां सीतानो शोष करवा सार जाथो. बिखेव करवा काम नयी. 
एव रीते सु्रीवनी आशा यतांज ते सर्वं वानरो सीतानो गोप करवा सार मीश्नरी 
सवे द्वीपो! प्वतोमां तथा अटवीओोमां फरतां फरतां जरा छामग्या तया सुयीव्र 
पोते पण गयो. 
सीतां इरण यानी बात साम्नि तेनो भार्‌ भामेडर राजा रामनी पासे 
आवी अति श्रोक करवा खाग्यो. । ॥ 


विराध राना पण प्रताना सैन्य सदित आयीने रामच॑द्रनी सेवा करतो तेनी 
पासन रसो. 


(ष स्दने (५ 
सर्वे सीतानीं मेख्वेटी शोध-लकष्मणसं कोरीशिला उपाद्व ् | 
| हयमानस सीतानी शोधमां लंकां जवं 


== ठ0 5 टन ` 


सीतानी. शोध करतां फरतो एरतौ सीव ज्यारे कैवुद्रीपमांः अन्यो  त्यारैः . 
र्त्नजटी विद्याधर मनमां विचार करवा काम्या के) रावणे मारा .अपराध्तु - स्मरण . ` 
करीने मने मारवा सारु तेने अदी मोकल्या दाय एतं जणाय छे. पूर्वे रावणे प्रदी: 
विया इरण करी, अने आ वखते सुथीव मारा भाण दरण करणे. एदी ते चिता 
करे 2, पटरापां सुग्रीव तेनी पासे आवी कडवा खाग्यो के) वुँ मने जोडने. केम. 
उव्यो नहीं १ आकालमार्मे गमन करवाने तुं आसु ( अशक्त) थयोखेकेशं. 
त्यारे ते बल्यो कै) रावणे मारी सव विया हरण कर्याथी हँ असमर्थं .थयो छु, ` 
जे बखते रावणे जानकीं हैरण्यं ते वखते तेनी साये युद्ध करवनि हँ तेनी समे ~ 
गयो तेथी म्रद सवी अवस्था यइ छः एवं तनुं वोखवं सां भनीने सुव तेने रामनी 1. 
पासे ङेद-आन्यो. त्यां तेने सीतानां समाचार पख्वाथीं तेगे जणाव्युं के--दे देव; 
दुरात्मा जे रवणं; वेणे -सीतानेः अने मारी विदाने. हरण.फरी सीताने . विमानमा 
वेसाडी छइ. जतं, हा राप, हा {वत्स लक्ष्पण ! हा ! भापडन दधु ! एवो सीतनो 
आक्रोश सांभकतां सनः रावण. उपर कोध. चख्वाथी हुं तेनी ` साये. कडवा मयो, 
तेथी तेणे मारी आवी दक्षा करी. सीताना समाचार ` सांभटीने रमे ` राजी. य 
रत्नजं विव्ाधरने .आएएकगन क्यु अने फरी एरी तेः सातानाोः वृत्ता - पृख्वा ` खा- 
ग्याीं तेने रत्नी कल्यो. पदी सुयीवाहदिक - महाः चूरवीरोने रमे पृच्यंके -ते 
राक्षसी लंका नगरी . अदी केली दूरं छ! ` त्यारे तेओरः जणाच्युं के, . स्का 
नगरी द्र अथवा. पासे रोबाथी जं करवां छ ? -जगतने ` जीतवाकागे ` ज ` रावणं 
तेन समे अमे सके तरखलखा जेवा खीए. तेजने रमे कौपुं कृ) जय ` अथवा प्रर-- 
जयनो विचार हु पतो नथी; पण रका नगरी तेम ते राक्षस क्यां छ {-ते.वताव 
एक व्खत मने वतान्या पटी मारा सामर्थ्यनी तमने खवर पड... त्यार ठक्ष्षण 
योल्यो के).ते.रेम-कोण छे १. तेगे कपट कदी -सीताखं हरण . कथुः -तेथी ते 
मुना जवा नर जनाय. मारा क्षय धम क्रा व तंच.मराश्. क्या पदा 
रर नहा. तम सभ्व्‌-खटून ते मान ` संयाव नारक सुं. एटट जादुवान्‌ वाट्या; 
` तमक छो ते - योग्य. छे, पतु ` -अनंत्दीर्यं मुनिर -एवुं खेद छः: के} 
„जे. पुरुष; कोटिक्निखा उखेड्े `तेन र्रणने मारे. "` मटे-. अमने धयं 
> `. ज्वा सार आप ते. चिं उतार करो. रुक्मे ते रुव ` करवाया 


जैन रामायण याने राम चखि. (१६९) 


लायुवानादिक वियाधर सभय तेने के आकाश माग यई ज्यां कोटिशिखा इती 
त्यां आन्या. रमणे ते शिलाने रुतानी पेड उलेडी नाली. ते समये देवताओोए 
तेना उपर फुटोनीं वृष्टि कस बिदाधरो) रावणने मारनार अज छे एवो पुनि 
यचनानुसार्‌ निश्चय यवायीं पेय धस खदमणने छइ फी आकादा मार्गे उडीने 
क्रिस्किथा नगरी भ्ये आन्या. रामने नमस्कार करी ल्दमण तेमन विदाधरो यया- 
योग्य स्वानके वेग; ते बरे त्यां अव्रेला मोटा वानर योक्वा छाग्या के? रूमणने 
शये राबणनो नाद यदो; ए वात खरै. प्रतु यल करतां पेखा श्र पासे दृत मोक- 
वानी नीति @े. तेी जो कार्यं सिद्धि यतो यलश्रासारुक्णो ! मे त्यां 
एक महा पराक्रमी दते मोको) केकरे रंकामां जरा आवरवानँ काम धणुं करण 
;संभकाय छे. ते दृते छंकामां जडूने सीता पाची देवा विषे षिमीपणने कदु, कारण 
के राप्षष कुठ्मां ए वजनदार छे. सीताने पकती देवनि ते रावणमे बोध करशे. छतां 
-जो सवण तेनु कवं मान्य नहीं करे ते तेनो पक्ष छोदी ते तमार तरफ ये, रपे 
तेर कवं मान्य राख्य. एटलामां ष्ुमानने बोढावरवा सार सभवे श्रीमूति नामना 
} एक वानरे मोकल्याथी ते त्यां जवी सुमीवादिक सदित वेटेखा रामने नमस्कार 
करी उभो. रघो त्यारे सुभ्रीव रामने केवा खाग्योके) आ महा पराक्रमी हनुमान बि- 
पत्ति समये परम्‌ बांध छे. आ सर्य वि्यापरोमां आनी वरावरी करनारो बीनो कोई 
नयी. मटे ३ स्वामीन्‌) सीतानो शोष करवा सार आने आज्ञा करो. त्वार हनुमान 
कटेवा खाग्यो के, मारा जेवा इनारो वानर छे, परेतु मारा उपर सभीवनो मेम 
"देवाय ए मारी तारीफ कत रदो छ. गव) गवास) गवय, श्रथ, गंधमादी, नीर, 
द्विविद, जांयवान) अंगद्‌) नल अने वीना पण इनारो शरेष्ठ वानरे. तेयोनीं 

` संख्या "पुरी करनारामांन एक हं तमारी काय॑सिद्धिने अय कदो तो राक्ष द्वीप 
सीहत टंकनि उखेडीनि अरीं लाड ! कदो तो भाईयो सहित रावणने वापी खं १ 
~ अथवा कुटव सदत रावणने त्यांज मारीने जानकीने यदीं ठे आं एवं साभ्ीने रामे 
देने रीषु के, तारा विशे सवै संभवे ठ. तयापि इट तुं रंकामां जख्दी जनै सीतानी 
शरो काव. मारा तरफथीं योध सार्‌ जाव्यानी एधाणी मटि आ मारा दायानी पु- 
द्रिका तुं डद जा. ते जानक्रीने आपीनेतेनी खरी शुद्धिनी नीशानी मारेतेनो चूडामणी 
“मने छावी आप. तेमज मारा तरफयी तेने एम कटेन के, दे रेव, तारा वियोगयीं 
` पीडित थया यका राम रात्र दिवस त्ार्यन ध्यान घरी र्या छे. मारा .बियोगे करी 
ज पोत्रानो माणत्यारा करी नही. रमणे मारे रावण ` तु योडान दिरसमां 
देखीश, ए सघ सांभलीने इमान वोल्यो के, हे मभु, आनी आज्ञा शीरपर 

. उगवी -हुं छंकामां जने सीतानो पूर्णं पत्तो मेव्वी तथा अपि कटेटी दक्षीकत 


 ( २७२ ).. | । १ |  सर्मःद्रैमे 


-खछेक्रापां जवात्‌ पण नणाव्यु. पी ते विवार. कुपारिकयोप्‌ पोतादा पित्त पसे. 
आरी हलमाने ररेरखी स्वं रक्रीकव कर संथनाकी तथी ते यार्न परदानं सड 
सैन्य छेदे तत्काठ स्याथी सक्रिरी रानी पासे यव्या. । 


हुमानद्ु च्करामा जद्ु-तनू वहस तथा टरङ्ाददच 


सथि थपएलुं य॒द्ध-हमाने ठंकाञ्ंदरी सये 


करेखो गांधवं विवाह. ` ८ 
हनुमान स्याथी विमान चेद आकार मारे उढतो रंक नमस सर्पी यान्य 
त्यां तेणे का रातच्रनी पठे ठंका परीमे क्रि्ठो कसी रहेखी अश्राटिका दिष्या नोदः. 
पछी ते तेनी पासे अष्यो, त्यारे ते विया तेने कदेदा गी करे) है कपी; हु ज्याः: 
चाल्यो? आज मने तुं मक्षण मन्यो एम कर्टीनि ते दिग्याए पौत्रान यदीद. पयायु 
.एटङे हायां गदा धार्ण करनारो दरुमान तेमां वेसी र जेप वादने दुर करी,- 
नीके) ते ते पट फाडीने ते बहार निकन्यो. पछी तेणे ते दियाद्‌ करेला लंका 
नगरीना क्षिह्धामे पदानी विखावडे यकराने फोडी नालवानी पेदे: करके कटका 
करीन तेद नाख्यो. स्ये स्यां रेवा करवा स्दैखेः उच्रगुख ~ नापनो रक्षस 
तेली साये ख्डाई करका खग्यो. तेने क्षण पातमा पारीःनाख्पी. तेआगठ -चाख्वा 
गयो के खंकासुदरी नामनी ते राक्षसनीं कन्या कोधायमान यह्‌ की छडवनि तेयारं 
यर तेने ` अरक्राकीं बोरी के, मारी समे आव, पडी आकाशमां -षिजसीनी परे 
ते स्णभुभिभां आवी, पदेतने मारवानी पठे. दनुमानने मारवा. लगी; त्वार तेना सवं 
हंथियायेने इनुमाने पोताना हयित्रायेयीं खला मरे -तेडी नास्या: तेथी. पांदडा 
विनानी खानी .पेठे ते दयियार्‌ .विनानीं देखावा खामी. पछी ते पोताना मनर्मा जा 
ते दोग ॐ! व विचारी आध्यं पामीने तेना समे जोवा खामी. तेयी तेने काम- ~ 
, , विकारः उपन्थो; सारे तेने करेवा कामी के, मार बापु मयु ययाथी कोधविशैः ; 
 -कंरीं वगर विचारे हं आपनी साये युद्ध करवा लागी. पृष एक सधु मने कहं हतुं 
के; जे तारा पिताने मारे ते तारो प्रतिं यशे, माटे- हे नाथ) तमे. मासं सधे रप्र: ` 
-करो. आ जगतमां तमार जेवो चुरविर कोणं छे ` तमासी परति. यथी ह सर्वः. 
दयोमां गित रदी. ङंकसुर्रीचुं एड बोल सांभर्गने इलुमाने तनी. सये गांधर्व - 
दिवाद्‌ करस(.+ ` ~ | #: 





| जैन रामायण याने राम चरि. - (१८३) 
रात्रिं खर्प. 


ते समये अंकोदमां फरतां थाकी गयायी लान करवा सारुन जाणे पिम 
समुद्रमा सूर इवकी मारी होयनी !ज्यार प्म ददानो उपभोग रहने सूयं नवा लाग्यो, 
स्परे ते (दिक्षा) संध्याश्रना मिरे करीनेन जाणे रंकासुंदरीनां रातां दस्र लेड गह्‌ 
दोयनी ! मारो स्वामी सूर्यं कां 'अपमानने ऊीपे मने पूकीने नवरागा जे पिम 
दिदा तेनी सेवा करवा खाग्यो. एवा देतुयीज पूर्व दिशानुं पल उतसी गयुं छे के 
शर ! कीटा स्यान जे भूमि, तेनो त्याग करवायी दुःखित यने त्यां रेवा 
पप्रीयो कोठादल शवना भिरे मोटेयी पोकारवा राम्या. परतिने न अडकनारी 
रजस्वला स्रीनी पडे वराकिका ( चकवी ) नामनी पक्षिणी शोके पामी एति्ताना 
रतनी पेरे भूर्य आयमी गयायी कमटिनीए युलनो संकोच कर्यो. वाछ्डानि मन्वानी 
 इच्छायी गायो वनमांयी उत्ावगी पछी फर ब्राह्मण रोको वान्य दिशामां वेदीने 
प करी -संभ्यादिक कर्मं करवा लाग्या. पृथ्वीपति जेम युवराजने पोतानी राजसंपतति 
सोपे, तेम सूर्य अग्निने पोतानुं तेन आप्यं, आकादाना नमत्रोनां रक्षणने दरण करनारा 
दीवाने द्रेक स्री सग्गाववा सागी. सूर्यं अस्व यया पछी यंधारुं पसरवा 
खाग्य. तेयी अंजेनना पर्वैतने तोडीने वखारो भरवानी पेटे आकाश यने पृ्वरप मोरी 
वखारो भराई गृ. ते वखते. स्यु) जठ, दिशा, आकाश; अने पृथ्वी आदिक 
पदार्थो न देखावा जेवा थया. पणुं गुं कदं ! पोताना दाय परण देलाय नही, एवं 
ययु. एवा समये जुगरी रोको.लुगार खेटवा खाम्या, कानठ जु इयाम वर्णं 
. आकाश) नक्षत्नोना योगे, कमल सहित कारटिदीना तीरनी पेठे देखावा लागु. अध- 
कारनो प्रसार थवायी, नेमां मकाशु नामज न्दी, एवा परात्ताखनी पेडे घट पादिक्र 
पृदार्यो यदद्य यया. टोदमानी मच्छीनी पेठ यंधारामां, कामी प्रुपोना मेगापनी 
लाची दृतीभो भय पुकीने गमे तेम फरा सर्गी. तमार पतर जेवा शाशा रंगनां 
छेनां यद्रो 2, अंग उपर नेणे कस्तुरी खेपन करेदु के, अने जेना पगमां तोडा ग्रोभी 
रघा छे, एव अभिसारिका जेत सो फरी रदी ठे. त्पारपठी उदयाद्विरुप राना, 
दनी उप्र सौनाना क्षकसनी पेटे चंद्र उदय ययो.त्यारे स्वमापिक पैरना चिन्दना भिये 
अंधकार देखावा,. खाग्यो, ते जाण चंद्रनी साये वाह्‌ युद्धनं करतो टोयनी ! मायोना 
गोढामां तेमनी साये जेम साद रीठा करे, तेम आकाथमांना चागो सहित चंद्रमा 
ऋीडा करवा लाग्यो. कस्तूरी युक्त रुपाना पात्रनी ठे प्रग रूप करटक युक्त चंद्रमा 
तन णयो प्रर परयो परवा खाम्याना सथ्य तत = 212 4 


( १७१) ` परमः 


घाणप्ठेते संचार करदे, ते प्रपां च॑द्रना पिरम पयय. व्रणा काच मौरी 
पद्मीनीने करने मृग कपरदयतीह्ु सेवन करवा सामग्या. एकी नीय मिवतनि विकार 
छे, अने पौतानो मिन जे काम तेना काण सन्न करवा स्राफज जाणे वैफालटी जपनी 
वेखीना एूखे, चंद्रे पोताना क्िरणोत्रड प्राडी नस्य दोयनी!. दुक्त नामनी 
मणियनी उपर फिरणांनो दरस कर्ये नदा तथाव उपनान्या, पद्चिनी लं 
फरनारी ज ष्टा सीय तेयोनां युख स्टान थया. एकी ते रात्र निम्ैकः 
ठंकासुंदरीनी साये रममाण थने दृनुमले कदं दु 


त्र ५ 
पुण्‌ 


, 
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दन्ानने दिमीपण साथे थपली प्रत्यीप 


पी सोनाना ततू जेवा पताना किरणोवडे व्रका् क्रतोः यसन सूर्य उदवु. 
ययो. विकसित कइुषुदरनीनीं उपर सूयना किरणा पस्यायी तै संकोचादा सग 
सरीयोपए प्रथाना फरो कदाडी नस्य, रात्रना जाररणयीः नैनो जेनां सरतः 
ययां छ, एवां जे गणिक्राजा; त कामा पृर्पाना पर्थी पटी एरी. जम पुखमायी 
ग्वास.-नीकठे छे) तेम विकर्सित कमना कोरमाथी ममरा नीकन््या. सूर्यना तेने 
ररी क्ता तैत॒नी पेड चंद्रमा कांति रिति देखावा दम्यो. पोटा चादुषी. (वयो- 
खीया)यीं जम येघनो नाक शाय छ तेम आखा व्रह्मांडमां न समनारं अंधकार सू 
यना किरणोवडे नाक्ञ थयो. रातनीं पठे निद्रा मया परीं सर्वं लोक पोत्तपोतानुं 
काम करवां छाग्या. ते समये छकासुदसनं पीने दृसुमान कामां विभीपणने परैर्‌ ` 
गयो. विधीपणे तेने स्फार करीने आदवतुं कारण पृच्यु, एष्ट तेणे गंथीर्‌ 
वाणीथी क्ह्यं के--दे पमीपण, तुं रावणनो भाई छे मारं तेना करंयाणनां विचार्‌ : 
- करीन रामनीं परतिनता दी जे सीत) तेने रवणना हाथयीं ृक्राव.. सीतानुं हरण ` 
करनासे तासे भाई जेके वल्वान छे, तोपणते तेने आरोकमां अने प्रलेकमां ` 
अने परलोकमां दःखकारक ॐ. ते सांमखीने विभीषण बोल्यो--दे दसुमान, ते घरण ` 
सार कहं. सीताने मक्र देदाचुं म पृवज एनं कु हतु; तेमज फराया एण ते विषे. . 
` तेन्पे मार्थना करश्च. मारं कदय मान्य कस जो वै सीताने पक्त करे तो -टीकजः 
छे, पठं विभीषणं बोल्ड सांभरीने इतुमान त्यांथीं उरी देदरमण उद्यानमां गयो. - 


जेन रामायण याने रम चरित. { १७९) 


हटमानसं सीताने जोषं अने तेना सोामां सिका नासई-- 
| , रवणवुं संदोदरीने सीता पासे मोकख्ु. ` , 


=> ० < नि 


' त्यां तेणे थोक वृक्षनी नी उदास चेरे वेरेटी, नेना मायाना विखर।- 
प्रदा याक उपर प्र्रेखा छे, जेना नेत्नोमांवी पाणी. बहे ॐ, तेना नोगेज जाणे 
पृथी उपर नानां तायो क ! मोड जेतुं उतरी गुं छे, शरसीर जनु 
सुका गुं छे, उनान्वासे करने जनां रोड फौका यइ गया ॐ, योगिनीनी पे 
युखयी ज राम राम जपी ररी 2, अंग उपरना वच जेना मलीन थया छे) रंच मात्र 
पण नेने.देदनी अपेता नयी, एवी सीताने दीठी. तेनी आवी ~ अधरस्था नोश्ने इनु 
मान पीताना मनमां वितत्न करवा रप्यो के, आ सीता महा पतिव्रता ठे, याना 
द्ैनथी सै माणी पात्र याय ए निःसंदेहं वीतं ठ. तेना विरे कंरीनिः रामचंद्र 
सिख थाय ठे,. ए योग्य छ. केम, रुमां तेमन धीरम आना । वी पचित ञी 

) कोनी छे १ आ रावण, पोताना पाने .योगे रामच॑दरना मरता करी अति कष्ट भो- 
गव. एवी रीति विचारी नुमाने अंतरिप्च रने सीताना खोखामां रामना दायनी 
चीरी. नांसी. अकस्मान्‌ रामचद्रनी पृद्रिका ननरे निहाकीने सीता मनमां रानी थह 
तेयी तेनु बदन कांशक परफुद्धित यपं जणावायी तेज वसते त्रिनटाए जने रावणने 
कहं के, ट्य दिवस सुपी तो सीता शोकसागरमां खेरी हती, परंतु आज ए 
आनंदमां वटी नणाय छे. पं सांभर्ीने रावणे मनमां विचार्के, ह्वे एरामने 
मूली गै मारे मारी साये रममाण थश्च. एम्‌ पासते मदादर्यनि कदेवा लाग्यो के) 
तँ जडे सीतानि उपदेश कर. ते समनी परिल दूवपणुं कतल कर्मने सीताने एता- 
चवा सारु म॑दादरी तेनी पासे आवौ. 

. ५ "00 > 


सीताएु मंदोदरीनो करेलो तिरस्कार. 
मंदोदसः-रे सीना! सभक. पर्ये करी तया संद करीं रावण श्रे, तेमनं 
तँ पण सूप) खावण्य) संपततिवढे अमतिकूप चं, जो के अङ्ग विधाता 
तमो बेन संयोग क्यो नहो, तथापि संयोग करवानी आवेगे, तौ 
दे सीता, इवे तुं अर्यी उट; अने रावणनी सेवा कर्‌. हुं तेमन तेनी 
यीजी वी स्रीयो तारे ग्रामां रदे, पटे तारा प्रेय सार मारं कवं 
मान्य राखी जक जयां द्द्‌ जल्दी उद. ^ 


श्र 


६१७६) . सर्गः ६.गै. 


सीताः--दे दुष, पतिन केटणपरणै करनासी) हे पापिणी, ताय पतिची पठे दारं मुल 
` जोवाथी पणं पाप.खामे, मटै. तारं पो संताड. ट पापे) तुं जस्र समज के) 
“`. दुं रामनी पसेनं बेटी चँ, सरादिकोनी. पटे माइयो सदिति वासा पतने 
मारवा स रुष्मणं आच्या एम समरन. दे रपिष्टेः अद्थी उट! तार 

, सये वोख्वानो मने अधिकार नयी, (वारं प्ख जातं तथा तार. सायं 

: ` वोच्छुंए पण अयोग्ये.) | 

ण प्रमाणे सीताणए, मंदोदरीनो तिरस्कार कर्याथी , ते कोपायमान यदुने. मीरे 

होड त्थांयी जती रद. ` _ | | 


हसुमानदुं सीताने सरब-तेणीए तेने अपिले चृडामणी-- 
` ` ` हमान तथा अक्षथकमार चे थएटुं युद्ध-हखमाने 
अक्षयक्मारने मारी नांखबु-इदजिते दरुमानने 
नागपाशथी वांधी रें विगेरे 


त्याश्पछी हनुमान भगट थ, सीताने नमस्कार करी इय गोंडी सन्युख उभो रदी 
करेवा ङग्यो के, हे देवी, रक्ष्मण सहित राम शल ठे. चमारी श्षोध सार रामनीः 
आज्ञायी हुं अहै जन्यो दधु. मारा गवा पदी शच्रुनो नान्न करवा सार रामचंद्र 
अहो आवक्े. एदं सांमरी आंखमां आंसु आगीने. सीत्ताए तेने पृच्युं के, तुं कोणः 
` छे१अने शीं रते तुं आ सथृद्र उटंषन क्सने आव्यं! लक्ष्मण सहित मारा माण 
: नाथ सुखी खक? तंतेमने क्यं जोया!? च्यर्‌ तेणे कलं के) मारं नाम दनुमानषे. 
~ ` पवृन अने .अंजनानां हं पुज छं. विचाना वल्थी आकाक् मार्गे थइ सुद्र उष्ट॑यन 
करीं हुं अश अन्यो. सवं वामरोनो जभिपति जे सुव, - तेना शत्र . साइसगतिने 
. ` मारने छक्ष्मण संदित राम किरिकिधा नगर्यीमां 3. दावानके करी तपेखा - पदतनी 
` पेड तमारा वियोग्थीं राम त्पेखा छ. गाय विनाना  बाखछडानी पठे तपरा किना 
~. --छक्ष्मणने पंम रच मात्र सुख .नयी. : सवं दिक्ञाओ जेमने गुन्वः दीढमां अवे छे 
एदा रोप अने 'रषंण क्षणमां केक पमि; तो क्षगमां ऋोधायमान -यायं छेः. जो के 
. -सथीव तेमनं आश्वासन करे छ तथापि तेओं सुख पामता नथी. ` जेम सवं देव.इद्र. 
: -(सौधर्म)नी. अने इचान (इद्र)नी सेवा करे डे, तेम भामंडररास): विराध तथा ` 
. "~ वीजा महद्रादिकःवियाधरो राम दक्मणनी सेवा करे ड. तमीरी कोष. करवा सारं ` 
` -अरमरीये वदप्रेरो जे हः तेने पोतानी वींटी आपीन रामे मोकल्यो छे! अने तमने ममी ` 
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ते आप्यानी एथानीमां तमास .चरडामणी ठे आववा कं छ. -ए" नी प्रानी यताः 
व्ययी ए मारा भयुने विश्वास आवे. टल कदर तेणे सताने पारणु करवानी 
विनती कसी; तेथी तथा रामचंद्रनो कुशल वृचांत सामिरीने राजी यग्रायी सीताप 
एकवीसे दिवसन-उपोपणं छोडी आनेदे करी आरोगय. परछी तेणे -दनुमानने कष 
के, आं मारो चूडामणी लेने तै जलद जा. वधर वार रदाय कामण उपद्र 
यसे. अरी सु आन्यो शु, :एवी नो रावणने खवर पडे तो तने मारवां सार यमनी 
पे ते आाव्रश. ते सामी हतुभान हाय जोडी सीने कडवा खाग्यो के, मारा उपर 
तमारी छपा.होवाथी भीति करी एम्‌ बो छो ते तमने ब्ोग्य छे. पण हे. मता, 
ह रामर रुदमणनो सेकं दं. ए तपस्वी र्ण तया तेनु सेन्य मारा सामेशा दसा 
बमं छे ! डे स्वामिनि, सैन्य सहित राबणनो पराभव करीने). तमने मारा खभा 
उपर ेसाडी इमणांज हं रोमन वासे ले जवाने सर्य छ. एवं सामगी सीता 
हसीन बोली के, राम. रक्षषमणनो सेवक -ने तु. तेमां सर्व संभवे ठ. रतु परपुरुषनो 
स्प थोडो पण मने योग्य नयी, मटे ठ जल्दी जा. ठँ गयायी" सवे ' कयां जेवुं 
यशे. रम पण उयोग करे. त्यारे दलमाने कषु के) आ हूं चादयो. पण राप्नसोने 
कारक पराक्रम मरतां छ. आ रावण बीजा कोटना पराक्रमने जाणतो नयी, मे 
तेने रामना सेवकं पराक्रम्‌ वतावदुं जोल. ते सांभरी सीताए कं के) ठीक ॐ. 
पष्ठी तेर्ण।पए स्तुमानने.पोतानो चूडामणी आप्यो. ते रे सीताने नमस्कार करी 
` नुमा त्यांयी' चाली नीकल्यो. जेम वनं इस्ती न्मच यह्ने अरण्यम फर) तमं ते 
उदयानमां फरवा लाग्यो. ते रक्ता्ोक पृक्ष विपे दया रदित ययो भङ़ख वृक विपे 
, अनाकूक, आंवाना वृक्ष विपे करुणा रदित). च॑पक उस्‌ विपे केप रहित, मंद्रारवृक्ष 
ˆ विपे अधिक कोषी, कदली दृक्ष विषे निर्दय) ए माणे सर्वं दृषतानो रीखा मत्रे 
कसो णे भंग कयौ. तेयी ते उदाना चारे द्रवाजानी रक्ञा.-करनारा रान्नसो 
हायर मुद्गरादिक ह्यीमारो ने तेने ( दतुमानने) माया सार दोल्या. करिना- 
रानी प्त उपर जेम सद्र काट व्यर्थ थाय ॐ, ते प्रमाणे दनुमान उप्र तेथोना 
सर्व हरयीआसे व्यं यया. पछी दयुमान कोपायमान यहूने त्यांना स्ञाडो उखेडीने 
तेषडे राक्षसोने मारौ वृकतोनी पेठेज तेमने नाश करये।. त्यारे बीना -रान्न्तो रावण 
पासे जटने कटवा लामग्या के) उव्यानना चरे द्रवाजाना * राक्नसोने इतुमाने मारीं 
नाख्या> ए-हकीकत सांभन्ीने रावणे इलमानने मारवा सार पोताना पुत्र यक्षङमा- 
रने याज्ञा करी. तेयी ते त्या गयो त्यारे दनुमान तेने कवा-लाग्यो के, , भोगनमां 
लेम फक तेम जा रणम त पदेखो आान्यो चु. त्रे ते वोल्यो के, तँ व्यथ गजना 
शंकरे ठे? एम कदी तेणे त्ण-बाणे करी इुमानने मदर्‌ करयो. एटके दलुमाने 


( १८०) (6 ` सर्गःषदरौ 


तेनव उपर वाणोनी वष्टि करी तेने दाक दषो. पटी छी 3 कटो वत नैश्रोमी यशर, 
शनी खडाई चारुतां दनमाने प्न पठे तेने ( अक्षक्रमारमने ) मासै नाल्यो. त्यादि: 
भाट मरष्राना कापे करी रादणनोे मोये पुत्र ईद्रजित स्यां यवी, दे मारुते (द्सुमान)- 
उभो र्दे! उमो-रहे ! एम कटैया काम्यो. पधी ते चनि कल्यांतनी पेते. मदा. भयं ~ 
कर यद्र थरु. जठनी धारा ममणेतेर्घने वीरा दथीयारो सादया लास्य, तै वख. ,. 
आकारमां पएष्करावर्द मेषनीं पठे देखाया साम्य, चथा तेना दथीयारोवडे क्षणमात्रः 
पण आकरा देखादुं नरो. इमान इद्रजितना आवता दयीयायोवहेः अंग चरणं ` 
करवा छाम्यो. स्यार तेना सुभटो खोदीनी नदीयो जीद छग्या. पी मारं सैन्य. : 
नष्ट थयु, मारां हथीजार व्यं गयां, एम नाणे इनत दनुमान उपर : सागपद्चे. . 
यद मरकीने तेने पगथी ते माथा सुषी जेप चंदनना च्राडने नाय वधी छे, तेप चाग ` 
याङे कसी बंधी सीथो. ते नागपाशं वधन सदन करने कौतुक. जीवा सार द्टुः - 
भान ते वैथनमां पच्य) एटछे ईद्रजित तेने राव्णनी पासे ड गयो. त्ये: रावणः ` 

दचमानने कदेव छाग्यो वि 


क > -2-0- 


“वण अने हमान वे येको वंवाद-दवमानघं 
 ". नगंपाश तोडी नाखुश 


रावण-हे दृष्ट आ ते शं करयं? जन्मथी मारो यध्रय क्था छता याने कपस्यीरे 

`, ` आश्रयं कर्योके {ते बनव्रास करना) एमे लानरा मीन, अने वनन `` 

` भील नेवा प्रसन्न थटृने तने चुं छृक्ष्मी देशे? जेना कद्यायी ह अद्य अवित्तान . - 

:' ` -तने प्राण जवा जे थय, तेना विश्वासथी तुं यहीं अव्यो? ते राम थने लष्मण ` - 

` पृथ्वीप्र्‌ फरनारा छे, मटे मह्य कुरन छे. तेणे आ तने दुःलमां नाखवनो ~. 

उपाय कर्यो छे. प्रथम तुं पारो सेवक इतो ते द्वे बीनानो ययो वेवी वुं. ` 

मारवा योग्य नयी. पण रिक्षा करवा सार मोत तने नी्षानी करं दं 

हनुमान-हे रावण हं तारो सेवक क्यार इतो ! तेमज तुं मारो स्वामी क्यरे हृतो १... 
षं बोछ्तां तने खजं पण नथी याव॑ती ? एक ` वतं - मारा ` वपे वंधाई्‌ ~ 

, गयेखा तारा त्रिय सापमेत खरने तारा कंहेवायी. वरुण पासेधी गूकाव्यो इतो, . : 

` ` तथा तारौ. सहायता करवां सार अंव्रीने चरुणनां पुत्रोना हायथी मरे तां `: 

` -र्ण कयं दतु; परंतु आ क्खदे तुं पाय करवाने तत्र ययो. तेथी सष्टायता „. ~ 

: करवने योग्य नयी. परद्ीनुं हरण.करनारे जेः ठै, तेनीः साये , वोल्याथीः ` ` 


जैन रामायण याने राम चरि (१८१) 


प्रण पाप छागे. आ वखते एकला लष्मण `थकी तारं रप्षण.करनासे तारा 
सैन्यमां कोदपण दीटामां जावतो नयी. 
सवणः--( ऋोवायमान थदृ-दति करी दोऽ-चावतो ) मारा वसनो आश्रम करीन 
ते मने पोतानो शत्रु कर्यायी तासी मरी मरवानी , मार पडे छे, पण 
कोटवडे गणका अंगवाग्ा पुरुषने मोतनी नजीक , अप्रेखे नोने हत्याना 
भये करी जेम कोई मारतं नयी तेम तु श्छनो दृतं मटेतने कोण 
` मारे ? तोपण गेडा उपर येसाडीनि मायामां पांच पाया करी, सर्व 
छोकना देखतां ठंकराना रस्ते रस्ते तने फेरवींश 
एवं सांभन्तांन कोषमां अवी मारुतिए्‌ नागपाश्च तोडी नाख्युं, कमलिनीना 
नदे हाथी विलो केटली बार रहे ? पी तेणे वीजब्दीनी पठे कुदको मारने पो- 
ताना परमे करी रावणनेो पुकुट तोदी नाख्यो. ते वरि एने मारे, एवी रीते रावण 
पुकार पाडवा छाग्यो. एटखामीं दनुमाने जइ तेनी आंखी नगरीने अनाननी पेदे 
भग करी नासी) परत तेने श्ाखवाने कोदपण रक्षस समर्यं यो नरी. 


न: ०२-2~ 


इनुमानतुं रामने मवु विगेरे 

एवौ रीति कीडा करीने रुंकामांथी गरुडनी पठे आकाश्रमार्मे उदटीने इलमान 
रामचंद्रनी पाते कि्किथा नगरीए आन्य. पी तेमने नमस्कार करीने सीत्ानो 
चूडामणी आप्यो, ते जोद्‌. जाणे साप्नात्‌ सीताज आवी होयनी ! एम राम जाणवा 
छाभ्या अने ते चृडामणीने पताना ददयनी साये दावने तेमणे तनुं वारवार आ- 
ख्गन करीने तेने त्याने वतीति पूच्यो- त्यारे ' इनुमाने विभीपणने मरी सीतानो 
. शोध करी तेने मल्यायी मांडीने रावंणनो पराभव करी ठंका नगरीनो ` भंग कर्य 

“ दधी सव -दकीकत अथ इति करी संभवी. 


दोदर 


खर खग खाति मारीने, गया रक पाताः; 


विराष गादी स्थापियो, आवी तत्काल. १ 
सुग्रिव सद्यय करी वरी, किछ्किषा एकाम; ` 
सादसगति-तत्त शच्रूने), मारयो रामे रम. , - २ 


- सीता शोष सार सुदूर, दृर फर्या वहु देदा; 
.पृण पत्तो पाम्या नर) ` खासेणे खवर 9; " < 
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1 
`, : ल््छ्त्ड्न्छछ्नन्ड छन्न छ्जन्छच्त्न्छं 


। | सर्गः , ये. 1 


` स््ि सोगारीजो, शुत वडवीर; ` ` 


आघा पामी रामनी, छक गयो रणप्ीर्‌ 
आश्ालिका चियातण, प्रतप्त फोडुं पेट; 


` परण्यां लकासुदती) मारी रक्षक नेट्‌. -. 


गयो विभीषणने मी, दैव रपण उद्यान; 


भो जानक सट जई; आप्यं राम एथान. 
कुशल वात करी वच्यो, चूडामणि खेद दाय; 
दारुण युद्ध रिदं ययु, मारयो रक्षस साध. 


भ्राभव रात्रणनो करी; आन्यो राम हनुर्‌; 
मंडी अय इति कही, सधली वातं सनूर. ` 


छो सगं रम संस्तव्यो, पंडित हैम महान; 
शरोता जन सावष यर्‌, शणो ए आख्यान, ` 


नयनो नाम षष्ठः सगेः ६ 


3 ०2223 , 
इत्याचार्यश्रीहेमच॑दरविरचितते त्रिषष्टिशिलाकापुरुष 2... .. ` ` 
चररि महाकाव्ये सक्र पर्वणि सीताग्रबृत्य ` 


सैन रामायण यनै राम चरित्र. ९१५९. 


अथ श्री सप्तमःसमगं प्रारभ्यते. 


` राम र्मणादिरं प्रयाण तथा तमनु दसद्रीपे पडाव करी द. 


त्यारपी रंकाविजय यात्रा सारु सुमीद) भाप॑डक, नर) नील, मैटर इनु- 
-मान्‌) विराध, सुपेण, जांबवान, अंगद, तथा बीजा कोटी दिद्याथरोने पोतपोताना 
सैन्व सदिति साये रने राम रक्षण त्यांयी आकाशमामें चाल्या, ते वखते सर्व वि. 
प्याधरोए वाजां चमाच्यां, तेना शब्दे करी आकाश भराई गयु. पी विमानो, रयो, 
पोडाथो अने बीजा पोतपोताने अनुकृढ पडता वाहन उपर विद्याधरो बेशीने आकाश 
भग गमन करवा साम्या. प्तणमाजमां सर्व सैन्य सहित तेय आाशमारगे समद्र उपर्‌ 
घारता बाटमां वेरुषर नामना पर्वत उपर वेरंषर नगरमां आब्या, त्यि समुद्रनी पेरे 
दुर त्यां राजा समुद्र अने सेतु आरीनि रामना सैन्य साये युद्ध करवा साग्पा. तेमां 
नरे सपुद्रराजाने तया नीरे सेतु राजाने पकडी बापी खावी रामनी पासे रसु क्या. 
सेमणे माफी मागदायी रमि तेमना उपर रुपा कर्ने फरी तेमना रान्य उपरयेसाव्या. 
कु ठे के) ५ मोटा पुरुषो जीताएरा शङ षे पण छपा होय छे. ” पदी समुद्र- 
राजाए पोतानी चण कन्पाओो लकषमणने आपी. ते रात्रे त्यां र्ीनि गाजे दीद्से 
' सवारना समुद्र तथा सेतुराजाने. साये रे तेभओ आग चाल्या. योडक वखतपां 
-सुपेखादि पर्वत उपर आवी यांना सुरे नामना राजा साये लदीतेने जीती लीयो. 
ते रात्र त्याज रदीने फरी जीजा दीवसनी सवारमां नीकव्या. बालतां रस्तामां रका 
, नगीना पडोरमांनां ईसद्वीपना राजा दंषरथने जीतीने तेभो सर्वं सैन्य सदित त्यां 
` पाव कुरी रह्मा. मीन राशन शमिश्चरनी देडे सैन्य सदित राम पासे आव्याथी 
रका नगरीने मोटो क्षोभ यथो. ते जोऽने इनसे रात्रसो जेवा के) इस्त, भस्त, 
मारीच तया सारणादिक रवणना सामेत शूरवीर लोको युद्ध करवा सारु तैयार 
थया. त्यारे शने मारवामां महा पंडित, एवा रावणे पोताना अनुचरो पासे वाजां 
वनडान्यां. ए सवे वृत्ता जाणीने विभीपण रावणनी पासे आवी (तेने नमस्कार 
करीं हयाय जोडी कडवा खम्यो-- 


( १८९) 


सर्गः ऽमो 


विभीषणे सवणने दील बोध 


--------+-०-~---- . 


विभाषण-ह मारा मोया भाई, इनी सुधी पण संतोप कर. माश चनो विचार ` 


करवा योगय ॐ. पर्व विचार न कर्तां तेवेड रकल नाच करना. 


सीतानं हरण कदु, तेथीःतारा कुख्ने कंक राग्यु- इवे राम पतं सी- 
~. ताने.ख्वा तेवार्‌ थद्‌. आन्य ड, तेनो खादर सफर कटीने तथां तेने 


` , अतिथिनी पठे पार्नन तं तेने सीता पाली. सोपः मां आ कदे नो तु 


मान्य नदी करे ते तासे कुर सहित नार्‌ कयन रव पोतानीं ह्वी सैः 


ताने ठे -जके. सादसगति अने प्रैयाषर्‌ दिगेरेनीः नाक. करनारा रम्‌ . 
छम तो द्र दया. प्रण तेना सेवक . दनुपरानने श्रं ते नोयो धी के . 
आनजे इद्रनी र््मीथी तासी ल्मी जक छ). ते आ ए्रल्ीं सताने 7ने सर 
गमावो नदी 


7 


(पं विभीषणयुं बो च्च सभ्मने तेनी पासे वख रावणंनो पृतं , इद्रनिव 


करेवा राग्यो.) क क १0 


. 4 ५ 


हदज्नित तथा बिभीषण वे थषएलो संव्राद्‌-रावणतु ब्रिभीषणने 


छ 


नगर बहार काट वृक 
अपमा सर्व॑ कवने रंक क्गाडे. छ. इद्रराजाने जीवनाय `तथा सर्वै 
संपत्तिनो नायक जे मार पिता राक्ण) तेने ठं मारवनि पमि छे! मरि 
हे रख, तुं मरवा कायक छे. रथम पण तें खोट बोीनेःदंसरथराजाने ` 


भारवानी प्रतिक्ञा कया परी तेने. पायीं नदीं अने हुं मासै-जाव्यो -एमर 
करीन यमने र्यो. इवे अदी अवेखा रामने मारा. पिताना दायीं -व- ` 


तः-३े वियीप्रण- काका) तुं जन्मनो वीकण छे. -तुं मारा.पितानो-भाह्‌- छतां. 


- . चाववानी इच्छा करे छेके! उख्टो तेनी यय .अमृने. वति, पटे. 
4. मह्न निर्न छे. तेमज तुं पाक रति. रामनो पक्षपाती णाय. मारा. 
„. : . ¦ श्यानमां -तो पटं अवे छे के) तुं अमारौ मसरेदतमां काडपण.कामनो नथी. .- 
-- -कहवं छे के, “दिति करनारा म्रीं मंत्र सुखदायक याय छ." 


2 । 


विभीषणः--हे ईद्रजित, हु शनो ल्मारं पक्षपता नथा, पण कुना करनारो : 


पररूपे र शु उत्पद्च.यया . छ. जन्माघना पठ आ दशर्य कामे करीःतासे . 
प्रिता आंघमो थयो छे. मूख; ठु दृष पाबावाने वाल्क छे. हनी तने. कांड १. 
पण सप्रल-नथ ४ 


सैन रामायण याने राम. घरि. 


प्‌.प्रकरि शदरमितने कल्या पछी विभीषणे रावणने कीयुं के, रे रानम्‌; भ 
पनी शील्लामणयी तथा तारा पोताना चखि्रोयी वुं थोडाज दिवसमां नाश पामीड, 
यी मात्र मने दुःख यवानुं देखाय छे. एवं सांमखीने अति कोवमां आवी शयमां 
खद्ग खेन रावण मारवा उच्यो. विभीषण पण तेनी सपे मकरी चडावीने 
हायी जेवो एक स्तंभ उसेदीने डवा उट्यो. ते लजोदूने $ंभकणं तया दद्रजिते 
धचमां पदी तेमने काइ करवा दीषी नही: पी नेम हायीञने पकटीने गनशा- 
कमं .खेद्‌ जाय, तेम तेमने पोतपोताने ठेकाणे छेद शया. त्यारे रावण योर्वा 

ˆ छ्य के; अरे ! चँ मारी नगरीय बहार निकल. तै अभिनी पेे सर्प खानारो छे. 


^ “ ' \.' विभीषणनुं रामने मढी जव. . । 
:, -शवणनुं कदे सांभगीने तरत त्यांयी निकी ` ची यप्तोदिणी र्षसं 
, -विद्यापरोतं सैन्य छेद, विभीपण रामनी पासे'गवो. तेने आवतो जोडून सुभरीयादिक 
~ ४: -पाप्बा .खण्या, कं छ के, “ ाकणीनी पेदे शरन्ुमां विश्वास करवो ना.» 
विभीषणे पोताना एक दूतने रामनी पासे मोकङी. कदेवराव्युं के, रावणनो 
भर छोडी हु तमारी तरफ आ्यो दु. एवी पाथना कर्यायी सुगरीवने विन्धासपात्र 
ग रामे तेनी तरफ जोग. स्यार तेणे कीं के, जोके स्वभावे री राप्तसो कद्र; 
धा\जन्मयी कपटी ठे, तोपण एने आववा देवो. ए मित्रस्वभाववाग्ो छे, के श~ 
घ्भावद्रामो छे! ए चिषे एनो अभिप्राय जाण्या पी जे क्रवानुं हेय ते करु. 
१ घखतः तेना स्वमावने नाणवावारो विदा नामनो एक महात्मा, षामिक राप्नसं 
कृवा काग्यो के, एकटो ए विभीपण राक्षस सीताने सोपी देवालुं बोखवा छाग्यो) 
स्यारे तेना उपर कोध करी रावणे तेने कद्ाडी पुक्यो) तेयी ते तमारे श्ररणे यान्पो 
१. मारं ोच्छुं खोट नयी. परं ए राप्तसतुं बोख्वं सांभखीने पोताना सेवके 
श्ना आपी रामे जिभीपणने वोखान्यायीं तेणे यावन रामने नमस्कार क्यौ. रामे 
पने आयन करु. पी विमीपण पोल्यो के) दुजैव जे रावण, तेने मूकीने दँ 
मारी पासे आन्य दु. ह तमारो यक्त दु. मटे मने पण सुग्रीवनी पठे घान्ना 
५ , विभीपणना एवा बोर सांभनी रामे प्रतिश्चा क्री के) था रंकातुं राज्य तने 

श. कं छ के, 'परहयान पुर्पोने करदो नमस्कार व्यये जतो नयी.” 
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` सैन रामायण युन राम चरित्र. (१८९) 


रम.तथा रावणना सन्तु परस्पर थएड युद्ध 


॥ 





पछ राम अने रावणतु सैन्य सामसापुं यतां लडाई शरु यई. सैनीको एक 
जाना नामो सेने परसर शख मारवा मेव्या. अन्रोवडे शस्नोने तोदा खोग्या. 
त्यारपछी वैने सैन्यनी नजीकमां भेटपमेदा यतां ना जा, उभो रदे, वी नहीं, वी नही 


आयुदध भूक, आयुद्ध मूक) दायमां स्थी पकड, दायमां हयीयार पकड, एषी बुर 


करनी वाणी भवा छागी.  जंगरमाना पक्मीयोनी पठे इय) शंकु, वाण) चक्रो 
परिधं-तया गदा पिगेरे युद्धो पेड सैन्योमां ` पटवा रण्या, केटखापकना ` खरग 
करी कपाएसा पया उवा खण्याथी आकाश्मां ते राहु तथा केतुनी पडे देखावा 
छए्या. केटखाएक सुभटो युदगरना मारव दायी भनि जमीन पर पडवा कान्या 
तथी जाणे छाकदीवडे ` दडामी रमत करता दोयनी ! - एवा श्रोभवा खाम्या. भेम 
प्राडोनी'डामीभो सुरी पडे) तेप कुद्याडाना मारवडे केटाकना दायं तदी पटवा 
खाग्या. मूख्या यमने योग्य यासनी पेड केटखाएक चीरोना-मस्तको ,तोडीने जमीन 
उपर नीलया राम्या; 1 सा कुदवीने पेड वानर वीसेने राकषसोप ;घणा -काठे 
(्रीत्याः"वमी सेवी रते दी वननो नार करे छे) ते प्रमाणे वानरोए. राप्तसोना 
भठ्नो नाश क्यो. राप्षसोर सैन्य नाभाग थया पी इस्त. अने. महस्त नामना. बे 
रक्षतो वानरोनी सये युद्ध करवा सार तेमनी सपि आघ्या, तेमनी "पाये नल अने 
. नी रेः वानर वीर युद्ध -फरषा राग्या. वक्रायक्र यहनी पेरे प्रयमर दस्त अने.नर) 
` देउ रथोपां वेकीने एक ठेकणे ररी पोतपोताना धनुण्य सन्न करी टपक्कार्‌ 
ब्द करता परस्परः एक वीजानां उपर वाणोनो वरसाद्‌ वरसापवा छाग्या. तेमणे 


- भाणोपए'यने चिश्चुखोए की एकं वीजाना रथोने शंकी रीधा. तेमने धडीर्कमां 


` शश्ोनो अने यडीकमां दाथोनो जय तया पराजय यवा काग्यो. शुद्धमां. महा अरबीण 


` ने अन्यं वधते उभा.रद जोता हता, तेओने पण-तेमना चर्नी समज पटी, नर्शी 


तुं युद्ध चारतां नले मोदा -खाघवथी स्ुरमर बाणवडे इस्तनु मधुं तोदी नास्य 


` तेमज नीनी साथे महस्त रटत इतो तेमां नीरे घणी बहादुर वतावी . मदस्तनुं 


मायुं कापी नास्य; ते चखते नख अने नीना उपर आकाशमांथी फुलोनी वृष्टि यट, 
¡“` एवीं रति दस्त.तथा मरत प्या पछी रावणना सैन्यमांयी करोपायमान थता 
मसच, सिदजयनः स्वयं मू) सारण) शूक) चंद्रार्क, उदाम; वीभत्स, कामास, ` मक- 
रेठ्वर) गंभीर सिह; विपेरे र्षसों ठक्डाइ्ने मोखे आवी वमा रह्म, त्यरे 
धनर सैन्यमायीः मदनांकुर) सेनाष) मथित, भको, चदन, वृतः अनय) पुष्पा, 


(१९०) | -. सर्गः ऽमी 


धिघर, मतिकर, विगेरे बानर कीरो तेमनी साये आवी सडषा खान्य. - मेम कुकथा - 
कुकडानी उपर उड, ते प्रमाणे ते एकमेक उवा काम्या. मारीचः राक्षसनी. सपे. 
संताप बानर, नंदन अने. ज्वर, उदामं थने दिष्न; शुक अने दुरित, सिदजधन अने: 
अयितः एञो परस्पर ठडाइ कराने मां होमाहि मार मारा कग्या. एटरामां सूर्य अस्त 
पाम्यो. परी ब॑ने सेन्योबाखा पोतपोताना पुषेका. माणसेने शोध करवां छन्या. `, ` 


हेर 0 जक ` ` ` 


बीजे दिवसे थयेदुं युद्धः -दतमाने राक्षस षीरोनी- नाश कलो 


बीजे दिवसे. सवार थतां राप्तसोना योद्धा युद्ध फरवा सार रामना सेनीकोने. 
भोखाववाः लाग्या. मेरु पर्थतना जेवो अचठ रावण, हाथी अने घोडा सिति रय. 
उपर बेश्वीनेः सैन्यमां चाल्यो. ते .खतेः यमथी पण भयकर पोतानी  दष्टीएः-कसी . 
रतने .बारुतोज होयनी; ! एवो देखावां खाग्यो. नाना .मकारना अचर तया ` शसने: ` 
धारण. करनारा पाचाना दरेक . सेनानीने जोतो  शचने . तणसखानी पठेः माननासे . ` 
राव्रःसंग्राममां आव्य. ते समये रामना सेनानथिं सैन्यो, सदित . संयामभूशमां ` 
आवीने युद्ध -करवा काग्या. ते ठकाणे लोरदीनी मोदी नंदो वही; साकी. पवतो - 
जेवा पडला. हा्थीओ दीरमां आल्या. क्यांक मगरमच्छ. जेवा , मोटा रथो मरगिखा , - 
पड्याःदेखाया. .क्वंधो -( माथा -विनाना ; माणसो ) .. नाचंवा ` राम्या. . ते - वखतैः' 
राघणना सेन्ये अति अविशषमां आवी बहू वख्वड युद्ध कर्ने वानराओना सेन्यनो . ` 
भग कर्यो. ते जोन कोधायमान थयो थको सृभरीव धनुष्य सत्न करीने सैन्य: सरितः ` 
पोते युद्ध करवाने जवां खाम्यो; त्वारे तेने दनुमान. कवा , खाग्यो के, हे राजा, तुं . 
अहीन उमो रहे अने मारं पराक्रम जा. एवी रीवे सुथीवने वारी पते आगरः. 
माल्यो. महा समुद्रमां दार पर्वतनी पडे हनुमान राक्षस सेन्यमां ज॑इनेः युद्ध करवा. 
छाग्यो.-.सेनीः सामे मेषनाः जेवी गजना ` केरीने माखी ` नामनो राक्षस आन्यौ.: ते : 
बननी दश्वे संमाम-शरु ययं. तेमां  सिदनां पंखडाने. दूषण : देनाराः. जेवा - धरष्योनां 
दणत्कार करनारा ते चने शोमवा खार्या. : तेओ परस्पर ` एक वीजाना दर्थायारैः - 
„` शोष रागा. एवी रीति वणो चखत युद्ध चाख्तां जमं यीष्म कऋतुनो सूयं : नाना ˆ 
 - सरोष्रने जंक रषि. करे तेम हनुमान महा . पराक्रमी ` माटी ` राप्तसने `. अच्रःरहित ;- 
रमो अने उदं के; दे नकामां रक्षस, वे तुं अरदीयी जा. तने मारने . हु शं करं? . 
 श्र.स्समानयुं बोख्घु सां भर्मने तेनी.पासे.उभेखो वजोदर राक्षस -बोल्योः-अरे ह... 
` > जु तुच्छ श्रं बोरे ठे! तुं -दमणांज मसर. आव मयं साये 'युद्ध-कर. पछी 


सेन रामाथण-यान राम चरि. (१९१). 
सा जतत. डं साखी, सिदनी पैर गर्जना करीनि वमाने . तेने वागे करी दाः 
संघो. त्रं नेम वर्पाकाठे मेय सूर्यने दांकी दे) तेम वञ्जोदरे तेनी बाणवरषटि. वृर - 
करीन पोताना नागे की तेने ठांकी दीथोः ते समये यकाशमां देवगाणी.. यह्‌ के? 
अहो. वद्धोदर यीर हतुमाननी साये युद्ध करवा योग्य छ! तेमज आ इनुमान , 
चीरं बद्चोदरनी सपि युद्ध करवा योग्य ठे. ते शब्दो इयुमानथीः सदेवायां न; 
ते्-तेे एकन वसते उत्पात मेषनी पडे अस्नोनो वरसात यरसावीनिः सर्व राक्षसोनां ' 
देखतां धज्नोदरने भारी नाख्यो. त्यारे जेमाखी नामनं - राचणनो पुत्र मारुतीनी 
(शनुमाननी ) सपे युद्ध ररवा रग्यो. प्रखर मारवानी इच्छा छ जेमने, -एवा 
सह पराक्रमी तेने वीतो सर्पं अने नोलियानी पेठे'वाण युद्ध करवा ' छम्या. 
्ुमाखी एङ षाण मपे तो तेने मारुती बे मारे, एम परस्पर बाण ` ष्टि करि 
खटवा छाग्या. पछी इतुमाने -कीधमां आवी एके तटाके तेनो रथ तोदी नासी 
- भृदूगरवडे तेने सारी पेड मार्या; तेथी ज॑बुमारी पत्‌ यदने मरी गयो. “पटक महो- 
द्र नामना रक्षसे इनुमानं उपर याण वृष्टि करी अने तराम" डुक्घले' पेरी.-रे, 
तेप राक्षस मोप तेने पेरी. रीषो तया बाणे करी मारवा मंडी ` गया. कोई "बाहु ` 
प्र, करो पुल उपर, कोर.पग उपर, कोः दय उपर कोर ङी उपर. एम धः ` 
रना जुदा सदा भामो उपर राप्स भटो मारवा, ग्या. ते समर्ये वनम ` अभिनी 
पेठ, वेया सपद्मा येडवानखनी पेदे, ते राप्तस सेन्यमां , मारुती 'ोभेवां 7 कोगयोः 
पी सू्य.लेम अकारनो" नाश "करे; तेम सुमान रात्तसोनो 'नाद कर्यो. त्यि 
शभक एयमां निर चेन इन दद्नी प पोते युध करवा दोच्यो !१ ` “ 
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सगरीव तया कमक ववे ययेह य॒द-ऊेभकणैतं मूर्छित पदु. 
. .. “कोने पगना मारे कोडने पूढना महार). कोरने याजुयी,. कोरे पुद्गर- 
चे) कोने त्रिदूयी, . अने केदखापएकने एक 'दीना उर्‌ छोरीने , कुकर्म 
चानराओने : मर्या तै. प्रखते: करपांत समुद्रनी .पेठे महा , पराक्रमी. भकर्णने 
लोहे सुम्ीवः -मर्मदल, दधिषु, मर्‌, कषद, अंगद इत्वादिक गमना योद्रा- 
ओष पारी भेम सिने अटकवि, देम तने सद करयो, -अने तेना इपर श्रामो 
` बरसात दरसावदा रम्या. तारे कुंभके पस्वाएन्‌- नामु अच ' भूकीने ` दिवंसने 
` कूमुदलेडनी पे रामना तमाम सैन्यने घमां नाखी दीष त लोहने सुयमे मदोभिनीं 
दिवं स्मरण कंसने स सैन्यने नागृव करस उगय्यु. षी ते सोवा सपो 
ॐरि.1 दुक स्या त्वरे रत्र गया पछीःपर्तीओ दों तेम .बानर.मयो दोन 


६.१९२ ) | ह, समैःऽ मो 


कुःभकर्णनर सपथे युद्ध करवा खाग्वा. वणी. वेच जेम रोगनौ नाश कर, तेम तै 
त्रखतेः सुयीवे गदाना पार्थी कुंधकर्णना सारथी. रथ, तथा पोडानो नाश कर्यो. 
ते जोडने भक हाथमां युद गर खेडने एक श्रमी पवेतनी पेठ सुयीव उपर दडयो 
तेना श्ररना वायुवडे जम हार्थाना अङ्कयायी वक्षो पदी जाय) तेम केटलाएक 
वानर पडवा छाग्या. नदीना वेगनी पेठे कभक .युदमरथी अन्व ` सहित सुथीवना 
थने चूर्णं करी नाख्यो. ते चख्ते इद्र जेम पर्वतं उप्र वच्र-नाखे,. तेम. सुय 
आकाशमां उदीने रुभकर्णं उपर एक मोटी शिखा नाखी. ओत्पातिकीं रजी वष्ट | 
सानराओने बतावतो छतां मुद्गरे करस ते रिकाना कुभकर्णे कटका . कसी नास्या. ` 
सूयीवे तडतड शब्द करनारं तडितदंड नामनं अचः शुभकरण उपर नाच्ुं 
-कुमकर्णे ते असनो नार करवा सार घणां अल्लो नाख्या, पणे ते सै व्यर्थः ग्या 
` अने तेना अरहारे करी कुंभकणं पवेतनी पे पृथ्वीपर्‌ पडयो. कु भकणने मूलित. ययो ` 
 जाणनि साक्षात्‌; कालना जवो रावण युद्ध करवा सारु चाल्वा. काम्यो, . एटले . 
एंदराजित. तेने नमस्कार करी करेवा रग्यो के) रे स्वामरीन) . तप्रारा आगर यप,. 
रण) कुवेर, इद्र). विगेरे उभा रहे नदीं तो आ वानरायनी द- वि्चादये!? त्म 
अरीन उभा.रदो, हु जने पुष्टनी पेड तेमने मारं छ..एवी रीत. रावणनें रोकीने 
तरनराओना सैन्यनी साये युद्ध करवा सार ईद्रनित तैयार थयो. ते बखते जेम 
 तटावर्मा-सपे पेसतां देडकां नाशी जाय) तेम वानरा नासवा लाग्या. : त्यारे तेओने ` 
ईद्रजित करेवा लाग्यो के, रे) रे, उभा रहो, युद्ध न करनाराने हु. पारनार नथी. ` 
हुं राबणनो पुत्र छु. . ते दयुमान अने सू्थीव. क्यां छ {ते रामं खकष्मण च्या. 
एयुं तेनु बोख्वँ सां भकीने सुभीवे रावणने तथा. भागडरे मेववाहनने वोरावीने तेभ । 
परस्पर युद्ध करवा राम्या | । 1 


सुग्रीव तथा भामंडर्बं नागपाशथी बघाववुं 


ते वख॑ते चार दिग्पाक तथा चार समुद्रनी पेठ; जगे छोकने भयंकर घतुष्यो- `. ˆ 
भो मार मारनारा ते चारे शोभवा काम्या; तेमना र्थोना जवा ` आववाथी - पृथ्वी. 
अने पर्वतो कंपायमान थया. सपुद्र क्षोभने पास्यो. वाणो. नाखवामां -महा ऊश्च: : 
` लेखना ब्राणो क्रयारे जाय -आवे 3). ते पण लाण्यामां - जवि नंदी. एवीः रीतेः: 
-.. शदक्डे घणा वखद सुषौ. तेजोप्‌ युद्धः करय प्रतु कोए कोईने -नीत्यो नदी. पटी 
अने मेषप्राहने नागपच अख .नालीने भागडठ अने समीवनेःषाध्या. त्वरे ; 


लैन रामायण याने राप चरि. (१९३) 
ते भासौगास भूकयाने असमय थया. 'एटलामां मके साव य्न इुमानना" - 
सामां एवी तो जोरथी गदा मायी के! ते तत्का मूत थदुने जमीन एर, पदयोः 
एटले कुमकणे तेने काखमां घाल्यो. ते जोइने विभीपण बोल्यो के दे राम, तमाराः 
सैन्यम, महा पराक्रमी, मुखने विपे नेबोना.जेवा सारमूत, भापरेडढ अने सुग्रीवे ` 
रावणना पत्रे जीतनि नागधारे कसी वाया ठे; तेमने ल्यांसुषी कामां ठेद' गयाः 
नयी त्यासूधीमां ह मूकावु चै. क मकर इतुमानने वादवड बाध्यो छ, ते ज्यां. रुगणः 
छंकामां गयो नयी स्यां रगण छोडाववा योग्य. र स्वामिन्‌, सुग्रीव, भार्मडर् तयाः 
हतुमान विना आपु सैन्य निरवीर ठे. मटे मने रजा आपो, हं जाञं. एरी रीति 
, मिभीषंण बोढे छे, एट्लामां बालीनो खोकरो अंगद दको मारी ददी दने कुभ- 
कर्णने ` वोोवी'' तेनी साये युद्ध करवा खाग्यो. त्यारे कोषे करी आंघन्य यला 
ङुभक्णे पोतानी मुजामांयी नुमाने डोद्वायी ते पीजरामांना ` पक्तीनी, पेडेःउडी ¦ 

` गयो. भागेडनं अने शु्रीषने छोडाववा सार रावणना पुत्रोनी साये युद्ध, केरा 
विर्भपण दोडयो. तेने नोने इद्रामेत मेषवाहनने करेवा काग्यो के, आ अणोः ` 

भेकराको ' आपिणी साये युद्ध करवा सार अवि ॐ. पोतानो नानो माई होवायी ए 
आपणा चाप जेवो छे, माटे एनी साये युद्ध केम कारए ! सवे अर्हीयी, ज्वं; सार 
छे. कश छे फे, ^ पूजनीक पूरुषयी भय पामनार्‌ पुरुषोनी टेश मात्रः खाज जती 
नयी.  .पाश्चयी वायेखा आ शृच्रुओ ( सुर्याव अने मामेड ) निषे करी मरे, 
मारे तेआने अर्दीज रेवा देवा, जेयी विभीपण पासे आवशे नरी. एवो विचार 
, कने तेमने पडता मूकी ए वेने मादय रणमांयीं नाशी मया. बिभीषण तेमनीः 
पाछठ न जवां सुग्रीव तथा भाम॑डव्ने जोहने त्याज उमो रलो. राम तया क्फ्म- 
-णना मुख तेमने नोने देम पडवानी वसते सूर्यं अने. च॑द्रमानी पेदे सुकाई्‌ गया; 
अने पवता करता थका तेओ पण त्यांन आवी उभा रया, 
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` सुभरीव तथा भामेदते नागपाश्रयी छा बु. 

- . पी पू पोताने बर आपनार मदारोचन नामना देषु ` रामे. स्मरण क; 
तथी ते देव अवभिन्नानयंडे जाणीने त्यां आब्यो. राम रद्मणने श्रोकातर देखी 
तेमतुं दुःख निवासार्थं ते देवे) सिदनिनदा नामनी विया, युदल, श्य तया चष्नो 
नाय कनारी वियुद्रदना नामनी गदा लक्ष्मणने यापी तया . बारुणेय, सारय, 
पायन्य मपुख असो अने चयो वने मासूमोने ( राम तया रक्षण ) जापी ते अंत- 
ध्यान यः गयो. पटी गर्‌द-उपर येटेखा ठकमणने जोन सुयीव -तथां भामदन्ना 


€ १९९). | . ` स्गःज्यो. ` ४ 
जामा नारी गयां. ते सपमे रामना सैन्यमां जय जव ब्दो थमा खग्या अने. : 
राक्षसोना सेन्यनी पेडे सूं आथमी गयो. _ ` त 
(र | ४ न ~= :०:---~ 4 ५ 
श्री दिवसे थये युद्ध--राम कष्मणनु सवण साथे धयेदुं _ ` 
` - युद्ध-लक्ष्मणनुं रावणनौ अमोघविजया वि्यायी 
क । मूत = (>. ` 1 
| 1. छतं धड़ (तलमरर 0 
` श्रीजे दिवसे सवारमां फ्री वेउनां सैन्य तैयार यमे. रणांगणमां -वान्याः , 
त्यादि यमनः दातो नेवा देदीप्यमान असो षडे, प्रलयकाठना वायुनी, पठे महाभयं ` 
कर संयाम यना छागयो, मध्वानना समये तपा इक्रेना योगे सरोवरमी द, ` 
रक्षसोना बीस बानरतैन्य थककाव्यायी ते नाशभाग कर) विराव. खान्यु- ` 
त्यि पोतारं सैन्य बीखराई गवेष जोडने वीजा शरीरमा पेसनारा ` योगीयोनी..पेठे 
रामना सुगोबादिक भरो राक्षसोना सैन्यमां पेग. नेम गरुडे जोइने सर्पो नासे,८ 
हेमः वानरान .नोडने राक्षसो नाठा. त्यारे स्या देने तेना संचारवडे प्न ` 
कैपावतो यको रवण पोते सेव्यो. दावानल जेवा राणने. जोड ` वानरना, सैन्यः - 
मानो कोरपण उभे रयो नरी. एटे रामच॑द्र पोते युद्र करवा सार जवा राम्या. ` 
तेमने वारीने मिभीपणे समार वामां जने रावणने अटकान्यो) त्यारे .तेने रावण ` 
राबण--रे ! रे विभीषण ! तं कोनो आश्रय कयो {.आ संमाम्मां. यासनी पेेर्तु. 
~, मारा घुलमां पच्यो. पारी नेम कुतराओने कर्‌ उपर मोक ते प्रमाणे ` 
मारा उपर तने मोकर्वाने रामे सारो विचार कर्यो. पोतन रक्षण करारा. 
.. पुरुपोने ए योग्यन छे. हे वत्स इनी सुधी तारा उपर मारौ छपा छेः: 
= अक्षथी जा, ह सैन्य सदत राम कक्मणने मार खैः आ परनारानो संख्या- : 
। ~ पष ङु था नही. पा पोताने ठेकाणे जाव. तारौ पीटपर मारो हाय छ... 
(विभीषणे ःरावण) कालना जेवो राम) पोतेज तारा -उपर्‌ आवतौ . इतो. तेल: 
वारण करी युना भे तने चोष्‌ करवा सर्‌ हं हौ आलयो "इनी: 
: `; पण मारां वचन मान्य करीने सीताने मूक, अने: संतोष कर. म पृलयुना. 
.: 5: भवी; अथवा राल्यना खोभयी, रामनो आश्रय कयौ नथी, "फक्त. अपवादं . 
`“ मथी आरव को छ. मठे दु सीता आपीन अपवाद दूर कर टर 


` `" है रापनेःगुकीनि तारा आश्रये आबु  : ~ 


जेन रामायण.याने राम चरित्रः ` ` (१९९) 


रावण--(ोघातुर यने) दे दुुद्धि विभीषग, इजी मेने भय उवे ठ, के १. 
मारं कडु केवर भादृनीं इ्याना मययी ठे, शिवाय मासे कीनो देतु नयी. 


प्‌ भमाणे करीन रावणे धतुष्यनो टणत्कार कर्यो. तनी समे भ्रिभीपणे पण 
तेयोज जनाव देवाने धनुप्यनो टणक्तार कयौ. पडी ते वने माई युद करने तैयार . 
. थ्‌ परस्पर एक .बीजा उप्र श तया-अच्नी वष्ठी करवा खार्या. ते ` वखते ` इद्र 
जित) कुंमकर्ण) तया वीजा र्ठ स्वामीनी भक्तिष्‌ करी यमना किकरनी पेदे युद्ध 
करवा उ्व्या. एटकेःवानर सेन्यमांयी तेमनी सामे थचाने सुभटो तैयार यह गया. 
पी राम.अने कुभकर्ण, लक्ष्मण अने इंद्रजित, नीर अने सिदनथन, दुर्मुख अने 
यटोद्र, स्यंभु अने दुर्मति) नख अने श्रगु, गद्‌ अने मेय्‌, स्कैद अने चंद्रनस, 
चंद्रोदरासन अने धिघ्र. मामेडर अने करतु जंवुमारी अने श्रीदत्त, हनुमान अने 
कुमकर्णनो पुत्र म, सभीव अने सुमा, ईद अने धुम, बानो पुत्र चंद्ररदमी 
अने सारण राक्षस, एवी रते योग्यताथी परस्पर युद्ध करवा राग्या. तेमज पीना 
राक्षसो अने वानराय सुसर जातिना मत्सनी पेठे युद्ध करी मची गया. एवी रीति 
५ मदा म॑कर -संयाम चाठतां इदरजिते लकमण उपर तापस नामनु अच्च नास्य. तेवर 
` छक्भे तपन नामना अन्तवडे तेनो नाच करयो. पछी लसमगे जेम॒जल्मांना तैतु 
जनावरथी हाथी बधाई जायः तेम नागपाद अद्ध नालीने इद्रजितने वांधी . रीधो, 
` तेर्थ ते वज्रनी पेठे पञ्यो. ष्टके रक्ष्मणनी आङ्ञायी विरुद्ध तेने वदीवाननी पे 
पोतांना रथमा, नासीने पोताना रदेटागे दद गयो. तेमज रमि परण -कुभकर्णने 
नागपा्धा, वध्यो. तेने रामनी अआङ्ञायी भेदक ठे गयो. राप्रना 
वीना सीनीको मेयवाहन प्रू रा्प्तीने वाधीन रहाण उपर ङ्द गया. 
एवं जद्ने कोधमां अवी रावं जयभ्ीलँ मूक जे त्रियूख, ते धिभीपण 
उष्‌ नांख्युं. रकष्मगे बाणे करीं केटीनी पेदे त्रिशूढना आकाग्रमांन कटका करीं 
; नार्या. त्यारे षट्णेदरे अपििरी अमोत्रिजया नामनी शक्ति रावणे रीधरी धग्‌ धग्‌ 
‡ चडे जाज्वल्यमान) तया तडवृड चव्दु करनारी, विंजमी जेवी ते शक्ति आकादामा 
फ्रवा लागी. तेने जोडने आक्रार्माना देव पाछा फला रण्या. रैनीकोना नेना 
मीचाई्‌ गया तथा कोई पण स्यीर रघो नरी. स्यार राम कदेवा लयो ३, 
, खक्मण, आजे आपणो प्रणो विभीषण मार्यो जाय ठे, आश्रीतनो वात करायनारा 
- आापणने पिःकार छ. रामनुं वुं सोभरी) रक्षमणे विभीपणनी आगत यट्ने शुद्र 
करवा पारु राबणने इक मारी- गरड उपर्‌ वेरा रक्मणने धागन अविला 
पनोडने रावणे तेने कीषुं के, मे तात उपर्‌ शक्ति छीषी नयी. मटन वीजाना मृत्युम 
मर्‌ नदी, तेम छतां तारे मरं दोय नो मर. एम करने रावगे, ते गक्तिने करीन 


द्द ष 


(२०२१ ` स्गःज्षा 


प्रधाना रवणने सीता पाले आपका कदु-रवण्दं बृह ए 
रपा पिया सिद्ध करवा श्ीशंतिनाधना रत्यां 
वेसवु-पहृरूपा विद्धं सिद्ध थ्व. 


"~~----------6- ° © * #-------~---* 


एवी रते लक्ष्मणे दते कहँ, के तरतज बानशओषए्‌ तें गुं पकडी स्याथी 
तेने कहाडी पुक्यो. दुवे रावणनीं परासरं जने राम सल्पण्नं सर्धं दों तने कर 
संभज्य. स्यार रावण पोताना प्रधायाने वाद्व देयाने पृच्वा खाम्यो के) द्वै 
केम क्रतुं १ वे कद. प्रघानोए जमान्युं के, सीता अआप्वी एन योग्य छे. . सीता 
खाने व्यदिरेकवडे सवे कानी परीक्षा थाय छ. है दशानन, त्रु एको व्यविरैः 
पणे रघो. इजी ताय परत बधु घणा जीवता ॐ. सीता अर्पण क्रयाय ते वधा. 
वांघव ट्श. प्द्धी तेमनीं साये सुखे करी राज्य संपत्तिनो उपभोग कर. . मधान 
एं वोखं सांभेकीने रवण मनां अति दुली यो, अने विचार करवा ` रम्य, 
के+ . म्रनकामना सिद्ध करवा सार .बहस्पा विवादं साधन करद. एते -मनने पिषेः 
निधय करने ते विदा साध्य करका सार कषायं रहत हने रावण ` श्रीत्रातिनाथ- 
अगवानना चेत्यं प्रते गयो. त्यां तेणे इईद्रनी पेठे भक्तिषडे श्रीभांतिचायथ स्वामीनीः 
जन्ना कया ल्लात्र पूना कर्‌ा, बाराच; इत्या्दक कर्‌ा अयनं अर्चन कंयु; . 
अने एूखाद्िकं पूजा करान स्वरुप करवा खाम्बा--दं दश्राचा दुक, जगतना रक्षक ` 
परमालसा, अमात्‌, सोवा तीथकर शांतिनाध, हं तने नमस्कार करं छुं. रे शीश 
नाय; हे यगवन्‌) हे भव सपुद्रतारक) सवाथ तिष््धरमत्र स्वरुप; तारा नामने नय. 
` स्कार हेज्यो..हे परमेश्वर, द परुपोचम, जे तारी अष्टविष पूजा करे छ तेमना ` 
हाथोमां अष्ट अणिमादि सिद्धि छ. नेतीवंड जे नित्य तने जुएछे, तेनाँ नेचो.. धन्य . 
छे, नेघे कस जनोएरो जे ठु तेने जे दृदयमां धरण कर्‌ छ, तेनां हदय ने्रोथी घन्य - 
देव; स्पशैवेधि रसना योगे जेन सुवण याय, तेम तारा चरण स्प करी चन 
पृते थाच दे. देःप्रमो,+ तासा चर्ण कथने नयस्कार्‌ कर्याथी तथ ` वास पासे 
लखोव्याथी माराः कपाठना गाठ वूगारतचक चदु. पावन च॑दुनादिक पदार्थ तने र ः 
अन्यायः मारी राजसंपत्तिरूय वेखीने लिररतर फक आवो. ए प्रकारे वरवरं प्राधना ` 
क्सीने कटे ठे के, हे जगत विभो) जन्म जन्ममां तारा विशे मारी. बक्ति ` होज्योः..- 
एव रीते रावणे -श्रीलांतिनाथ स्वमीनी स्वति करीन .तेमनी. सममे -रत्ननी शिखा 
उप्र बेसी हाथां यक्षमाका छेदने बहुरूपा चिद्य. सोधन करवानो अर॑म्‌ कर्यो. देः . ` 


लेन रामाय यनि,राम चरिष. (२०३). 


वसते भैतरोदसए यपरैड नामना द्वारपाले जत्रा कसी-के) ,आङयी आट ;दिवस 
सुधी रंकामां वधाओर्‌ अष्टारिकि मदोत्सद कशमरो; जे नदो करे तेनं. मध कार्पा 
नाखवामां यवते, एवी यारी -पीटाव. पडी द्वाखपजे आज्ञा प्रमाणे यारी पीटावी, 
ए सर्म इकीकत एक जाघुपे नाणी छेद सु्रीवनी पसे अदने निवेदन करी. ते 
सांभरीने स॒मीव रामने फरेवा छाग्यो कै, दे स्वामीर्‌, ज्यां सुधी दञ्ाननने वहुरुषा 
विद्या तिद्ध यर-नयी, त्यां सधी ते साध्यठे. पुं सांभरी) राम इसीनि कटः 
छागो के) शंतिनौयना ध्यानमां वेठेखा रावणने केम पकड { हुँ तेना जेषो कप 
नयी. रामनां एयां वचनो सां मीने, खवर नां पडे तेम तेमने जणान्या चिदं 
रावणनी पियानो नाञ्च करवा सार अंगदादिक छंकामां गया. त्यां तेभोए्‌ घ 
द्रव की्ो) तयापि रात्रण ध्यानयी रुगारे दम्यो नक्ष. त्यारे अंगद वोस्यो वे 
रावण, रामर्थी इरीने तेने श्रणे न आतां आ शवँ पाड करवा बेगोचं ! महाप 
वता मागर स्वामीनी जी सीतातुं तै कपटः करी दरण क्यु. प्रतु हमणां तास स 
तारी ची मदोद्रीं हं -इरण करं चुं. एम कदीने अंगद कोपे करी मदोदरीना : 
पकी ततने संच रण्यो. स्यार ते यनायनी पेडे करुणा स्वरे कसी ˆरड्या रः 
तयापि ध्यानमां वेदेखा राषणे तेमनी सपरे.पण नोय नरी ते बखतेते विदा सिरं 
तेना योगे आकार मरकाद्मान ययु. ते विया आवीने करेवा रागी के) देर 
हतन सिद्धयः तारं कामे! ते कदो; त्वार रावण तेने कटवा कोभ... 
स सवरं करीय, परंतु जे वखते तारं स्मरण कर त्थारे तुं आव्जे. आ वखवे वुँ ते+. 


ठेकमि जाः एवं सांभर्तांन तत्करा ते अंतधनि चह. पछी स्यां अये सर्व वानसै 
पोतपोतानि स्थानके गया 


‡ „५४. 
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{^ " 2 ति ५ कः 

` रादणडं सता पासे जवुं-सम रावण वते युदधनो समारंभ धवो 
त्प पीं अंगदे मदोदसैना केश प्रकदी सच्या संव॑धी सर्व 'पृत्तति ` रत्रणे 

साभन्यो, तेयी तेणे अकारे कर्ने मोटो हकारो कया. पञ स्नान भोजनं करीः 
से देवरम्रणो्यानमां सीतानी पाते जड़ ततने कटवा खाग्यो केम थणां ` दिवस -र 
विनयवडे तासी माधना-करी) प्रु तुं एक्नी वे ना यद.-चोष््रे हं विनय 
तारा पतिने तथा देवरने मारौने बब्यत्कार तारो उपभोग रदश. - पर्व रि 
तेनी वाणी साभरीनेः मूत यृ तेनी आशानी वटे जानक -पृष्दी उपो 
पी केटटीक प्ररि स्राव थटुने तेणीर्‌ एत्रो नियम्‌ ` कयो के) ५ कृति 
_ -ग्ग्मण परवा वाने दिषसगी ई अनश्रन व्रतत उड एवं सांभन्दीनि रावणम 


